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निदुन्द्रसखर्भगचर्पाटेका 
4 emp? 


श्री १००८ :श्रीमडेदमाग प्रतिष्ठापनाचाय्य वेदान्त- 
TT मवतेकाचाय्यः. senis परित्राजकाचाय्ये | : 
|| — सत्सम्पदायाचाय्ये जगद्गुरु भगवदनन्तपादीय | 
í श्रीमद्विष्वकसेनाचाय्ये स्वामिना 
[( ` . सम्पादिता। -« 








| ॥ तथाचेयम्‌ ॥ , 

{ &, 

Ka श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रवास्तव्येन : 

| सुदर्शन ब्रह्मचारिणा प्रकाराता। | | 
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॥ श्री ıl 
॥ श्रीमते यतीन्द्राय नमः ॥ 
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सव्यं पादं प्रसार्याश्रित दुरितहरं दक्षिणं ` 
saga जानुन्याथाय सव्येतरमितर si 
नागभोगे निधाय । पश्चाद्वाहु इयेन प्रतिभट 
शमने धारयन्‌ शंखचक्रे, देवी भूषादि जुष्टो 
वितरतु जगतां शाम बेकुण्ठनाथः ॥१॥ 
श्रीशं श्रीसैन्यनाथं वकुळधर सुनिं नाथ पंके 
रुहाक्षो । भ्रामं यासुनेयं वरमपि च महापूण 
रामानुजायों॥ गोविन्दं भट्टवेदान्त्यथ वरकलिजि 
दशदासांइ्च SU लोकार्थ शेळनाथं वरवर 
सुनिमप्यन्वहं चिन्तयामि ॥ २॥ 
पाषण्ड षण्ड गिरिखण्डन वजदण्डाः प्रच्छन्न- 
वोद्मकरालय मन्धदण्डाः । वेदार्थसार सुख- 
दशेन दीपदण्डा रामानुजस्य विलसन्ति सुने- 
स्त्रिदण्डाः ॥३॥ e 
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आदरणीय विद्वद्‌ बन्द ! एवं गुणीगण मंडली मंडल मंडन 

सज्जनगण ! : 
दिगन्तव्यापिनी यतिराजकि विभूतिको उत्तरोत्तर बढ़ती 

हुई देखकर “देखि न सकहि परायिविभूति” इस कथनाजुखार 
नहीं सहन करिके त्रिदण्ड अहणके निन्दात्मक “यतिघमं संग्रहः” 
और यति धर्म निर्णयः” नामके पुस्तकोंको झुण्डियोंने बनायो 
इसके वाद पूर्वोक्त दोनों पुस्तकोंके पोळ fada कराता EST 
मैंने एक चक्रापुरी ( आरा ) से उत्तर गंगाके तट पर सिनद्दा 
आममें चा्पिक मासमें निवास करिके “यतीन्द्र धमं मातण्डः' 
नामके darat सम्पादन कियो। और मेरे कहनेसे जिला शाहा- 
बाद पोस्ट चकिया साकिन बन्धु छपरा निवासी श्रीमान्‌ सुख- 
लाळ साहने fo uo १६८४ में मुद्रित कराके मूल्य सदूव्यव- 
हार करिके काशी तथा प्रयागमें महती मेलाके अवसर पर 
संन्यासियोके बाड़ाओंमें वितरण करवाया । कई वष व्यतीत 
हो गये कोई भी उस ग्रंथका चिरोधमें लेखनी नहीं उठाया परंतु 
कराळ कलिकाळ का प्रभाव से एक दण्डी और त्रिदण्डी 
स्वामियोँमें तथा समस्त जनतामें दंगा फरसाद कराने की 
इच्छासे “करतव बायस वेष मराला ” इसके अनुसार एक दंडी 
वेषधारी निह न्दाश्रमजीने “विद्व्जन विचार पत्रम्‌” नामके 
डन्तिस पेजका पत्र “यतीन्द्र धमेमा्तेण्ड:” ग्रंथका विरोध में 
लिखा है। ओर उस पत्रको “यादशी शीतला देवी aga: खर- 
वाहन: ” इसके अनुसार कोलाइळ प्रिय नसिहाश्रमजीने हिन्दु- 
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स्थान प्रेस मछआ वाजार स्ट्रीट कलकत्तामें मुद्रित कराके प्रचार 
वि० सं० १६६४ में किया है। पूर्वोक्त पत्रका खण्डन लिखनेके 
लिये कलकत्ता में मुझसे aga अनुरोध को तो मेंने कहा कि 
“खलगह अगुण साधु गुण गाहा” इसके वाद्‌ Ad पेदुल जग- 
न्नाथपुरीमें आया तो यहां पर श्री जगदीश भगवानके चन्दन 
यात्रोत्सवसें हजारों श्रीरामभक्तोंने गोष्ठीके मध्यमें कहा TR 
श्रीमान fum न्ठमुख भंग चपेटिका” अवश्य लिखिये। वस 
इस वातको खुनकर भागवतोपचारके भयसे “रामसे अधिक 
रामके दाखा” इस वांतको अनुसंधान करिके पूर्वोक्त चपेटिका 
को में लिखता हु । इसमें “विद्वजन विचार पत्रम्‌ ” की पंक्ति 
ओर पृष्ठ लिखकर चपेटिका दीं जायेगी। इस विषय में 
“क्षमिहृहि सज्जन AR ढिठाई सुनिहहिं बाळ वचन मनलाई” 
इस कथनानुसांर सज्जन लोग मेरे पर सदा क्षमा रक्खेग | 
सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न करिचद्दुःखभाग भवेत्‌। 
“विद्वज्जन विचार पत्रम्‌” Uo १ पं० २ सूत्रभाष्यक्ततो चन्दे । 
“चपेरिका”-धन्य हैं निद्ध ms आप अपना पत्रके सत्र- 
हवां पृष्ठ में एक ब्रह्म को सत्य ओर जगत्‌ को मिथ्या लिखते 
हुए अपने को ब्रह्म लिखते हे] और यहां पर वाद्रायण महर्षि 
को तथा शंकराचाय को वन्दना करते हैं। भला आपको 
विचार करना चाहिये कि दो महापुरुषों कि बन्दना मै करता 
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g तो दो वे gd ओर एक चन्दना करनेवाला में हुआ 


तो तीन हो गयें। और व्याकरणका गन्ध भी नहीं आपमें 
है नहीं तो आप विचार करते कि एक nal एकही करता 
तथा कर्म किस सूत्र से दोगा। आप ने बन्दना करिके अपने 
से अपना सिद्धान्त को खण्डन कर दिया क्या भंगके aa 
मंगळाचर किया था । आपको कानमिमोर कर सुखतोड़ कोई 
थप्पर मारनेवाला नहीं था कि वेद शास्त्र इति हास पुराणादिक 
को मिथ्या बताकर फिर उसी मिथ्या वस्तु को प्रमाण मानते 
हो जड़ा भी तो विचार करो कि क्या मिथ्या वस्तु चन्ध्या 
पुत्र किसी के गवाह हो सकता है नहीं नहीं । खेर जिस 
वाद्रायण महर्षि को अभिवादन किये हो उस महर्षि के वाक्य 
को तो जड़ा देख छो कि तुमको क्‍या कहे हैं ॥ 


मायावांमसच्छास्त्र प्रच्छन्न बोद्ध उच्यते । 
मयेव कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥ 


MT उत्तर uo ६ अ० २३६ इलो ० ७ आ०। 
अपार्थ श्रुति वाक्यानां दर्शयन लोक गहि तस्‌ | 
स्वकमे रूपं त्याञ्यत्वमत्रेव प्रतिपाद्यते ॥ 
सवेकमंपरिश्रष्टेवेथर्मत्वं तदुच्यते । 
परेश जीवपारेक्यं मया तु प्रतिपद्यते ॥ 

ब्रह्मणोऽस्य स्वयं रूपं निगुणं वक्ष्यते मया । 
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सवेस्य जगतोऽप्यत्र मोहनार्थं कलोयुगे ॥ 
वेदार्थवन्महाशास्त्र मायया यदवेदिकस्‌ d 
मयेव कल्पितं देवि जगतां नाश कारणात्‌ di 


मायांचाद झूठा शास्त्र है उसको प्रच्छन्न वौद्ध कहते हे, 
हे देवि कलिमें mann रूप धारण करके मैंने ही मायाचादको 
कहा ॥ ७॥ वेद्‌ वाक्यों का असत्य अथे दिखाते हुए लोक से 
निन्दित अपने कमें का परित्याग करना चाहिये ऐसा CATAT- 
यादमें में कहा हँ ॥ ८ ॥ सब Kak परिभ्रष्ट होनेसे चह 
चैधर्म कहा जाता है और मायाचादमें ब्रह्म तथा.जीच एक ही 
है ऐसा मैंने कहा है ॥ ६ ॥ कलियुगमें समस्त जीवांके मोहनेके 
लिये में रुद्र परत्रह्मके गुणसे रहित रूप कहाँ गा।। १० ॥ वेदार्थके 
तुल्य जो अवैदिक महाशास्त्र मायावाद है उसको माया द्वारा 
हे देवि संसारका नाश करनेके लिये मैने ` ही वनाया ॥ ११॥ 
इन वाक्यों से स्पष्ट साबित होता है कि तुम प्रच्छन्न बौद्ध हो । 

विद्वञ्जनविचा० Yo २ do १ त्रिदन्डी विष्कसेनाचारयेज्ञी 
चलिया प्रान्त वो आरा प्रान्तमें प्रायः गंगाजीके तटपर रहते EU. 
यज्ञादिक किया करते हे । 

चपेटि०--निठ्ठ न्दाश्रमजी “मद्यपाः कि न जटपन्ति' इसके 
अनुसार जो कुछ आप कह दें कोई भी आश्‍चर्य नहीं है। क्या 
आपके पिता चारिदर्जातक भी हिन्दी नहीं पढ़ाये या आंप 
अपनी दुष्टता से पढ़े ही नहीं। यदि आप कुछ भी अध्ययन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








8 अथ निद्व न्द्र मुख भंग चपेटिका 
किये होते तो ज्ञात होता कि यूपी प्रान्त में बलिया जिला है 


और बिहार प्रान्तमें आरा जिला हैं। धन्य हैं जो कि आप ऐसे ` 


देवानां को एक दण्ड दे दिये । यदि आज क्षत्रियोंका राज्य होता 
तो ॥ अस्न्मुखान्यन्तीन्साळावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ ॥ कोषतकित्रा० 
आ० ३ श्रु० | इस उपनिषदुके अनुसार आपको सालावृकके 
लिये दे दिया जाता। धन्य निळेज्ज हो कि प्रान्त ओर जिलाका 
अभी ज्ञान नहीं है तौ भी लेखनी उठा लिया। ओर जो तुम 
यह लिखते हो कि बलिया और आरा जिलामें रहते BO इसमें 
क्या इसका कोई प्रमाण हैं नहीं फिर झूठा क्‍यों लिखा “नहीं 
असत्यसमपातक दूजा” अब जड़ा तुम परळ खोककर देख लो 
सप्रमाण में बतळातो g जिसमें कि तुम को चू' कहने का भी 
जगह नहीं है। में वि० सं० १६८१ में काशी यवनपुर फैजाबाद 
अयोध्या होता हुआ :सरयू वागमें वर्षाकालमें ठहरा था उस 
समय वहां पर व्याकरणाचायं देवप्रभाकरशास्त्रीजी प्रधान 
प्रवन्धक्ता थे। इसके वाद में वि० सं० १६८२ में लखनऊ 
नेमिपारण्य हाथरस मथुरा नन्दगांच वरिसाने गोवद्धेन होता 
हुआ. वृन्दावनमें उदरा था उस समय मेरे लिये समुचित प्रबल्ध 
बेदान्त तीर्थ do श्रीधराचार्य शास्त्रीजी किये थे। तत्पश्चात्‌ 
— में वि० सं० १६८३ में कुरुक्षेत्र पुष्कर द्वारिका गिरिनाळ , सुरति 
` ` . होता हुआ वस्बई अठासी नम्बर फानसवाड़ीमें ठहरा था उस 
समय इस अकिचन के लिये श्री १००५ श्रीमद्चेदमागंप्रतिष्ठा- 
 पनाचायोभय वेदान्त प्रवतंकाचाये अआमत्परमहंस परिद्राजका- 
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चाये सत्संप्रदायाचार्य जगदगुरू भवगद्रामाचुजपादीय श्रीकाज्ची 
प्रतिवादी भयङ्कर मठाधीश श्री मदनन्ताचार्ये स्वामीजी महाराज 
उपदेश रल्लप्रदान किये थे। इसके वाद मैं पुना लातूर जानोरा 
राजौरा अमरावती वरदा इङ्गनघाट नागपुर ओरङ्गाबाद्‌ होता 
हुआ जाळनामें गया ओर वहां पर महामहोपाध्याय do गोविन्द 
शास्त्रीजी स्त्रियों को यज्ञोपचित दिये थे उस विषयमे तीन 
दिन मुझसे और शास्त्रीजीसे पूणे विद्वत्ता पूर्वक शास्त्रा 
हुआ अन्तमें | सत्यमेच जयते नानृतम्‌” मुण्डको सुण्ड० ३ 
tio १ श्रु० ६॥ इसके अनुसार कुतेकोटि परमहंस परित्राजका 
चाये जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचायं और पूर्वोक्त जगदुशुरु प्रति- 
वादिका भयंकराचार्य स्वामीजी जाळनामें पधारकर इस 
अकिचनका ही विराट सभामें विजय सावित किये। इसके 
बाद में :चित्रकुट प्रयाग विन्ध्याचछ होता हुआ काशी से 
पूरब कावर ग्राममें वि० wo १६८४ में चातुर्मास व्यतीत किया 
और वहां पर आश्विन पूणमाके मारुती मख सम्पादन करवाया 
अनन्तर मोजफफरपुर द्रभङ्का जनकपुर व॒रचलि सुक्तिनारायण 
होता हुआ में वि० सं० १६८५ में सीनहा sr चतुर्मास भर 
रहा ओर वहां पर श्री यज्ञ करवाया । तदनन्तर भवानी- 
टोला यमुनीरोळा नीलकण्ठरोळा चभनगांवा पन्नापुर पटना 
फतुहा वाहापुर करोता वखतियारपुर रूपस होता हुआ में 
चि० सं० १६८६ में जिला बलिया पोष्ट दलन छपरा साकिन * 

बाजितपुर में वर्षाकाल बिताया और “वेदिकयोग संग्रहः” _ 
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ग्रन्थको निर्माण किया तथा चलनेके, समय एक चिराट्‌ यज्ञ ` 


करवाया | इसके वाद वीरपुर सेरपुर रामपुर ५ हरिहरपुर होता 
हुआ गौसपुरमें ठहरा था कि मोहमदाबाद्‌ में आर्येसमाजवालो 
से तथा सनातनधर्मवांलोंसे शास्त्रार्थ छिड़ गया। जिसमें 
मुझको जाना पड़ा और मूति पूजाका विषयमें विवेकानन्द्जी 
से तथा मुझसे शास्त्रार्थ हुआ जिसका स्मारक “वैदिक सूति 
पूजादशः” नामके ग्रन्थको जिला गाजीपुर मोकाम खालिसपुर 
निवासी व्याकरणाचार्य do जगन्नाथशार्माजी मुद्रित कराके 
प्रकाशित किये हैं। इसके वाद गाजीपुरमें में उहरा था कि 
फिर उभय uH शास्त्रार्थं प्रारम्भ हुआ अन्तमें सव भक्तोंके 
कहने से में भी गया ओर हरिशंकरि महदळा गाजीपुरमें श्राद्ध 
का विषयमें शास्त्राथं हुआ सुनीश्वरानन्द्जी से और मुझसे 
जिसमें विक्टोरिया संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक Sato 
आ० do रामलषणशमांजी जिलास्कूळ हेड do काव्य dto 
विक्रमादित्यशर्माजी Sgro आए० do हरिद्वारशर्भाजी ओर 
सां० का० तीर्थ वाराणसी शर्मा वकील आदिक चार हजार 
मचुष्य थे। जिस शास्त्रार्थ स्मारक “बैदिक श्राद्ध दर्पणम्‌” 
नामके ग्रन्थको जिला गाजीपुर साकिन मैनपुर निवासी Zum 
do महावीरशर्माजी अंक न करके प्रकाशित किये हैं। उस 
सम्बत्‌ में गाजीपुर जिलामें गंगा ang सब nu रहता 
हुआ मे' वि० सं० १६८७ में खालिसपुरमें वर्षा भरि निवास 
किया ओर चारो वेदोंको मगवा करके एक वैदिक क्रतु वहां 
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पर खर्पादन करवाया । इसके aah गया राजगृहना भी 


' गया साक्षी गोपाळ जगन्नाथ श्रीकूमे पाद गेया पन्नानृसिह 


श्रीवंकटेश आदिके में श्रमण करता हुआ Tao uo १६८८ में 
जिण्शाहावाद मो० एकोनामें वर्षातमें निवास किया और 
“ास्त्रार्थंदी पिका” नामके ग्रन्थको लिखा तथा अन्तमें पक 
महान यज्ञ करवाया । इसके वाद "eg छपरामें दो महला 
मकान वनवाकर उसमें “श्रीविष्णु? विद्यालय स्थापन करवाया 
तदनन्तर ववुराग्राममें “नारायण” विद्यालय स्थापन करवा. 
करके सलेमपुर ईश्वरपुरा नेनोजोर सपहोीं आदिक ग्रामोमें रहता 
हुआ वि० wo १६८६ में जिला आरः साकिन पाण्डेपुर तेजमें 
चोषिक मासोंमें निवास किया। और आळवचन्दार स्तोत्र की 
टीका “भावप्रकाशिका” बनाया तथा वहां पर वडा समारोहसे 
'हरिहर यज्ञ करावाया Å | इसके बाद छपरा रावळटोळा सबलपुर 
आमी मलखाचक ककरियां सोनपुर आदिकमें घूमता हुवा मे 
Rodo १६६० में जिला सारन मोकाम सितावदियरा वाचू 
गरीवासिह के टोला में वर्षातमर निवास किया और अर्थ पंचक 
के “ममेंबो धिनी” टीकाको वदाया तथा चलने के समय चहाँपर 


` महाविष्णु यज्ञ करवा करके “रामकृष्ण” संस्कृत विद्यालय 


सथापन करवाया । तदनन्तर हरिहरक्षेत्र सीताकुण्ड मन्दार- 
मधुसूदन मायापुर नवद्वीप शान्तिपुर गंगासागर आदिक स्थलों 


में पर्यटन करता हुआ मे चि० uo १६६१ में जिला साहाबाद 


मो० सोनवर्षा में चतुर्मासभर निवास किया और श्रीबचनभूष- 
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णम्‌ की टीका “चिन्तामणि” किया तथा वहां से चळनेके 
समय गौतम याग करवाया । तत्पश्चात गोरखपुर आजमगढ़ 
वस्ती गोण्डा आदिक जिलामें भ्रमण करता हुआ मे' चि० uo 
१६६२ में जिळा आरा साकीन वहोरनपुरमें वर्षातभर निवास 
किया और बहांपर पुरषोत्तम मख करवाया | तदनन्द्र शिव- 
पुर सेमरियामें “लक्ष्मीनारायण” विद्यालय स्थापन करवाकर 
हल्दी रुद्रपुर गोयघार जबहीं कुलपति छपरा आदिक sm 
ठहरता हुआ A वि० wo १६६३ में जिला बलिया मोकाम 
नगचामें वर्षातभर निवास किया और चात्तांमालाकी “चूड़ा- 
मणि” रीका को निर्माण किया तथा वहांपर महानारायण 
याग करवाया जिसको तुम भी देखे हो। इसके बाद Uya 
धर्मारण्य सिद्धाश्रम (amat) अहिरवली ब्रह्मपर सारङपर 
नथमलपुर नेकनाम रोला आदिक ग्रामों में निवास करता 
हुआ सिनहानिवासियों के अत्यन्त प्रेम से मैं पुनः वि० do 
१६९४ में सिनहा ग्राममें agata पर्यन्त निवास किया और 
लाखो जनताका सहयोग से महानारायण यज्ञ करवाया तथा 
“अनन्त” संस्कृत विद्यालय वहां स्थापन करवाया । इसके बाद 
शाहावाद्‌ पटना TK भागलपुर दुमका मैशिदाबाद नदीया 
वरद्वान इशुळी चोविस परगना हवड़ा कलकत्ता मेद्नापुर 


` बाळेश्वर करक जगन्नाथपुरी इन fuerit में पेदछ यात्रा 


करता हुआ में वि० do १६३५ में जगन्नाथवल्लभ वारिकामें 
निबास किया El इससे तुम्हारे ऐसे दुलीलबाज़के सिवाय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ Rara सुख भंग चपेटिका १९ 


अन्य कोई भी सज्जनपुरुष नहीं कह सकता है कि बलिया ओर 
आरा जिलामें केवळ में रहता हूं। चिद्वञ्जनवि० o do ३ 
श्रीशांकरजी के पूर्ण विरोधी है। Uo ६ dos शिवके पूर्ण 
द्रोही और परिनिन्दक है। 

चपेटि०--निद्ठ न्द्र क्या तुम्हारा जो नगवामें दशदिन तक 
में पूर्ण सत्कार करवाया था उसका फल शिवभक्तोंसे ओर 
मुभसे प्रेम छुटना ही है तो क्यों नहीं लिख दिया कि शिव 
की सूतिको तोड़ता हुआ त्रिदण्डी को में देखा हूं। धन्य हो 
झगड़ा लगानेवाले सत्य यह लेख हे कि “वायसपालिय अति 
अनुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥” भला तुमको . 
विचारना चाहता था कि शंकरजीका पूर्ण विरोधी यदि में 
होता तो शिवके अनन्य भक्त नगवा हरलाळ छपरा निवासी 
कमेठ do रामनरेश ब्रह्मचारीजी मेरी सेवा करते ओर .सुझको 
afa शिवजीसे विरोध होता तो कई बार उनके स्थान 
पर जाता और वाजितपुरमें ठण्डा होकर पकड़ीतर शिवजीका 
चोतारा वनवाता तथा शिवालय परमहारुद्र यज्ञ Rl- 
mal और सिनहा निवासी चावू रामविलाससिह 
Ra के निमित्त do केदारनाथ त्रिपाठी से चौचीस लक्ष महा- 
स॒त्युञजयका जप करवाना । तथा महामृत्युञ्जय यज्ञ कर- 
ओर यदि हरसे मुझको द्रोह होता तो वि० सं० १६८६ में 
पाण्डेपुर तेजमें हरिहर यज्ञ करवाता । यदि तुमको संदेह हो 


-तो जहां जहां में कहा g वहां जाकर तुम पूछ सकते हो परन्तु | | 
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तुमको तो कलह प्रिय है। ओर देखो सोनवर्षामें एक शिव 
लिङ्ग बहुत दिनों से मैदान में पड़ा था उसको पक्का यागशाला 


बनवाकर रखवा दिया gI और गाजीपुर जिला साकिन 
सेदपुरमें एक नास्तिक शिव पूजकों को गदहा वताया था उस 


भानु प्रतापशास्त्रीसे और mmu fo uo १६८७ में शिव 
विषय पर पांच aa मनुष्यों के सामने शस्त्रार्थ हुआ और 
हारकर सवेरे शास्त्रीजी वहांसे भग गये। जिस शास्त्राथमें 
रामपुर संस्कत वि० प्रधा० व्या० Ato do जितवन्धनशास्त्रीजी 


भी थे। भला तुमको झूठ लिखते जरासा भी लज्जा नहीं | 
. छगी खेर ॥ समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतममिवदति॥ 


प्रश्‍नो० प्रश्‍न० ६ Noll इसके अनुसार फळ अवश्य 
तुमको . मिलेगा। शिवद्रोही में नहीं वस्तुतः शिवद्रोही 
तुम हो क्योंकि तुम क्षिवको नहीं मानते हो wem 
अपने को ही “शिवोऽहम्‌” इस वाक्यसे शिवमानते हो भळा 
बतावो शिवका पांच मुख तीन नेत्र शास्त्र वर्णन करता है 
तुम्हारे में है कि छण्ठराज शिव बनते हो। और शिवजी 
तो कांटकूर पान किये हे तथा वासुकिको बल्य बनावे ÈI 


aa aa rr rr, a ७०००5. सनम हळ 


यदि तुम भी शिव हो तो एक छटा कभी तो संखिया खालो | 


और गेहुबन सर्पेको भी जरा quer बना लो कि दूसरेकी निन्दा 
करनेका फल प्राप्त हो जाय । तुम शिवद्रोही हो क्‍योंकि शिव 


का भोग लगाया नहीं खाते हो और शिवके चरणोदकको नदी 


` गीते हो तथा शिवकी आज्ञाको उड़'घन करते हो ओर साष्टांग 
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अथ Aga सुख भंग चपेटिका १३: 


प्रणाम भी नहीं करते हो वट्कि शिवालूयमें जाकर शिवजीका' 


शिरपर दण्ड रखते हो। भला तुमको विचार करना चाहिये 
कि दर्शनका व्याज से कोई जाउ तेरे निवास्थानमें जाकर तेरे 
शिर पर लाठी रख दे तो केसा माळूम होगा ओर भी देखो 
तुम कहते हो कि में शिव ह' तो शिवजीकी स्त्री जो गोरोदेवीजी 


है उनको अपनी स्त्री वना चुका ओर शिवजीके पुत्र जो गणेश 


तथा पड़ानन हैं उन छोगोंको पुत्र वना चुका। ख्याल रखना. 


पक्का शिवभक्त इस चालसे चमेटा द्वारा तेरा मुख तोड़ देगा | 


fagsaa fo go २ do सर्व सम्प्रदायोंके महा निन्दक है 
जेसी निन्दा इन्होंने लिखो है चेसी निन्दा आज तक किसी: 


आचाये वा चिद्वानने नहीं लिखी है। पं० ५-६ तक । 


चपेटि-निद्ठ «sit सच सम्प्रदायके जन आपसे कहे थे 
या अपने मनसे गढ़कर मुझको महानिन्द्क बतलाया सव 
संप्रदायके जनके पूणे पताके साथ नाम तुमने क्यों नहीं लिख. 
द्या । नहीं लिखनेसे ज्ञात होता है कि अपने मनसे esc 
महानिन्द्क लिखे हो । जरा तुमको चिचारना.था कि यदि में 
निन्द्क होता तो गत वर्षके सिनहाका मद्दानारायण यज्ञमें तेरे. 


ही मतके ये अधोलिखित महन्त कभी भी उस यज्ञमें सहयोग 
देते। चे महन्त ये हें सिनहाकवल छपरा निवासी महन्त दीन- 
द्यालुगिरि। एकौनानिवासी महन्त राघवानन्दगिरि। विन- 
गांवा निवासी महन्त रामलोचनगिरि | वेलवँटी निवासी महन्त 


सुदामागिरि। फूहानिचासी महन्त । शिबशंकरगिरि। साहपुर 
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निवासी । महन्त जगन्नाथगिरि। कान्हा छपरा निवासी । 
महन्त रघुनन्द्नगिरिज्ञो । फिर कैसे महानिन्द्क तुमने लिखा | 
जौर जरा देखो एक quét लिये कितना परिश्रम में किया हृ 


सो यहां बताता og: जिला गाजीपुर साकिन Aagi | 


San do वैद्यनाथोपाध्यायके द्वार पर एक दण्डी खुदशेनानन्द्‌ 
सरस्वतीजी वि० सं० १६८७ में रहते थे। एक समय उन्होंने 
गंगाके तटपर एक दण्ड रखकर पेखाना होनेके लिये गये कि 
एक सर्य-समाजी एक दण्ड तोड़कर फेक द्या फिर दूसरा 
दण्ड बनाकर वहांसे सुदशेनानन्द्‌ सरस्वतीजी चले गये । इसके 
इसके बाद काशीसे भ्रमण करता हुआ में माहेपुरमें आया और 
ang अनिरुद्धसिहसे सब समाचार ज्ञात हुआ तब मैने घोषणा 
वहां पर करवाई कि आरय-समाजका सिद्धान्त अवैदिक है 
जिसकी इच्छा हो वह पूर्वोक्त विषय पर शास्त्राथ कर सकता 
है। aa बहांके आर्य समाजियोंने काशीसे अखिलानन्द 
ब्रह्चारीको बुलाया और ag दुर्गासिहकी कोटीके सामने 
डिप्टो कळकृर बावू बंगबहादुरसिहकी अध्यक्षतामें दश हजार 
मनुष्योके सामने मुझसे ओर पूर्वोक्त ब्रह्मचारीसे शास्त्रार्थ हुआ 
और अन्तमें युक्ति तथा प्रमाणसे आर्य समाजका मत खण्डितं 
हो गया! भला सोचो इतनानेकी तेरे मतके साथ मैं किया 
हृ तो भी “गाळ बजावत तुम्हें न ळाजा”। अब जो कि तुम 
ने लिखा है कि जैसी निन्दा इन्होंने लिखी है वैसी निन्दा 
आज तक किसीने नहीं लिखी है। इस बिषयमें तेरा कथन 
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“वालुळ भूत चिविश uum ते नहि बोळहि वचन eh Ww इस 
चाक्यके अनुसार ही है। क्योंकि में तो एक भी निन्दा नहीं 
लिखा g बल्कि महषियोंके वाक्योंको आध्याय आदिकसे युक्त 
उद्धः त करके अनुवाद कर दिया हू । धन्य आप आर्य-समा- 
जियोंके पक्षपाती हें कि "सत्यार्थप्रकाश” ऐसा निन्दात्मक 
| gem रहते gu मेरे विषयमें इतना कटाक्ष झडा far! भला 
। युक्ति विशारद do काळूराम शास्त्रीजीको या कविरल do 
| अखिलानन्द्जीको गवाह तुम मानोगे कि सत्आर्थध्रकाशासे बढ़ 
। कर हिन्दुओंके बनाये.हुए ग्रन्थोंमें कहीं पर भी निन्दा है । टीक एक 
| दण्डधारी प्रच्छन्न आर्य-समाजीका नकल सी तुममें पाया जाता 
| है क्योंकि जैसे वे लोग आपसमें अभिवादन और प्रत्यभिवादन 
| HR “नमस्ते” कहते है चैसे ही तुम भी एक दृण्डियॉमें 
| अभिवादन ओर प्रत्यभिवादन इन दोनोंमें शास्त्रसे विरुद्ध “ॐ 
| हरि” कहते हो तथा जेसे आण्समाजियोंने पोप यह शब्द 
| संकेत कर रक्खा है IA ही तुम भी “योगपर” यह शब्द संकेत 
कर GET है। भला एक भी तो आर्य ग्रस्थका प्रमाण दे दो 
fe योगपटनामको कहते BI न माळूमं क्या कारण .है कि 
जिस ग्रन्थ के लिये काशीमें दशनामियों से तथा उदासियो से . 
| महान्‌ कोलाहळ मचा था उस “श्रौ तसुनिचरितामुत” में आपको 
निन्दा नहीं ज्ञात हुआ और उसके विरोधमें कुछ नहीं लिखा । 
“यतीन्द्र्धमंमा्तेण्डः” ग्रन्थमें सबके सबसे बढ़कर निन्दा 
तुमको ज्ञात हुआ तथा चर लेख विरुद्ध लिख दिया यह ठीक 
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कहा है कि || विनाशकाले विपरीत afa: l JAM अ० 
१६ sero १७॥ इसके अनुसार विपरीत बुद्धि तेरी हो गयी. 
है ga चपेटिकाके मिलनेपर “पुनि पछतयिहो अन्त अभागी” 
यही दशा सम्भव है. कि तेरी होगी | 
विद्वज्जनवि० go २ do ८ से १७ पयंन्त Il 
वोद्धान्धकार परिहार दिवाकराय 
श्रीवेष्णवास्बुनिधिपूणे निशाकराय । 
अङ्गेतवादिकरियूथस्ृगाधिपाय 


तस्मै नमोऽस्तु सततं यतिएुङ्गवाथ ॥ 
अर्थ--वौद्धरूप अन्धकार को नाश करने के लिये gak 
सदृश और श्री वेष्णवरूप समुद्रको विकसित करने के लिये 
पूर्ण चन्द्रमाके सदृश और गज यूथ रूप अह्वतवादियों को 
पराजय करने के लिये सिंहके सदुश जो यतिराज भगवान हैं 
उनको मैं नएाङ्ग प्रणाम करता g ॥ इस अथेको कई विद्वानाने 
उपहास इष्टि से देखकर कहा कि. विकसित अथे Ya 


शोभित होता agal विकसित अर्थ किसी तरह भी | 


नहीं वन सकता È | 

चपेरि०--तुमको “यतीन्द्र्धमेमातंण्डः” ग्रन्थके पंचमोल्लासका 
पहला श्लोक से बहुत चीड़ साबित होता है क्योंकि प्रथम 
सबसे इसी पर तेरी लेखनी उठी चारि प्रथमके उत्लासको छोड़ 
दिया। खैर याद रखना यह शलोक मेरा चनाया नहीं à! 


| 
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«fem “श्रीत्रह्मलंहिता” में जो ५रामानुजवेभवस्तोत्र” है उस 
स्तोत्रका पन्द्रहवां श्‍लोक है। तुम Aadat क्‍यों कहते हो 
अपने को कहो कि में उपहास इष्टि से देख कर कहा । अच्छा 
तुम उपहास किया करो उससे “खल परिहास होत हित मोरा 
काक कहहिं कलकण्ठ कठोरा” इसके अनुसार मेरा हित ही है | 
यह जो तुमने लिखा कि विकसित अथे qe शोभित होता 
है। aga किसी तरह भी नहीं चन सकता है। तो इसमें 
कोई प्रमाण क्यों नहीं लिख दिया । देखो चँचरमें भी विकसित 
शव्द्का प्रयोग आया है | विकसितकाशचामरः ॥ रघुचं० ॥ 
और लोकमें देखो देवद्त्तका सुख विकसित है तथा चन्द्रमा कि 
चाँदनी विकसि रही है और सनातन धर्मका विकास कसा है 
इत्यादिक फूलसे अन्यत्र भी विकसित शब्दका प्रयोग पाया 
जाता है। और शब्दों के अनेक अर्थ होनेसे वर्धन या हर्षणके 
अर्थचाचक होकर विकसित शब्द uud cil अच्छी प्रकारसे 
वन सकता है जैसे कि॥ राकापति रघुपति पुरी सिन्धु देखि 
हर्षांन ॥ तुमको तो साहित्यका भी ज्ञान नहीं मालूम होता है 
फिर लेख केसे प्रारम्भ किया | 

विद्वज्जन fto Jo २ से ३ तक deo १८॥ द्वादश उदलासके 
आदिमें लिखते हे कि यतिराज भगचानकी सरस्चतोसे सुरभित 
अन्तःकरणवाछे सज्जनोंके चरणारचिन्दोंको अपने नम्रशाली 
शिरके ऊपर रखता हू । आर यतिराज से अन्य सिद्धान्तवाले 
और दुर्मदसे दग्धचित्तचाले वादियों के शिरपर मैं चामचरण 

२ 
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को रखता हू. आपलोग देखिये । इस पुस्तकके उपक्रम और 
उपसंहारका कैसा योग मिलाया है । 

चपेरि०--निर्ठ न्द्ाभ्मम ! तुमने “यतीन्द्रधर्म मार्तण्डः” emi 
द्वादशोल्छासका पहला श्लोक लिखता हुआ डर गया कि केवल 
मेरा किया हुआ अनुबाद मात्रको Kal उस श्को करे 
तुमको डरना ठीक ही है क्‍योंकि वह श्लोक ad तंत्रस्वतन्त्रको 
कविताकिक केसरी वेदान्ताचार्य स्वामीजीका बनाया हुआ 
जो “यातराज सप्तति” स्तोत्र है उस स्तोत्रका एक तालिसवां 
81 तुमने डरा तो क्या पूर्वोक्त मदाइुभावनिमित “शतदूषणी? 
ग्रन्थको देखकर कितनी शताब्दियों से तेरे पूर्वज भी डरे हुए 


हैं। भला डरता हुआ भी उस श्लोकको जड़ा देखलो. में 
लिखता इः । 


qazar सरस्वतीसुरसिताशयानां सतां 
वहामि चरणाम्बुज्ञं प्रणति शालिना मोलिना । 
तदन्य मतदुमेदञ्वलित चेतसां वादिनां शिरस्सु 


निहितं मया पदमदक्षिणं लक्ष्यताम ॥ १ ॥ 
और तुमने “'यतीन्द्रधमेमातंण्डः” sem पंचमोल्लासका 
पहला शछोक को उपक्रममाना तथा द्वादशोल्लासका पहला 


- » ` शछोकको उपसंहार माना | इससे तेरी विद्वत्ता का परिचय 
ि $ हो गया भला तुमको यदि पत्र लिखने की इच्छा हुई तो काशी 
के किसी पण्डित से उपक्रम और उपसंहार तो. समभ लेना - 
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चाहता था। छि छि ॥ अविद्यायामन्तरे IARTA: स्वयं धीराः 
यण्डितं मन्यमानाः || कठो० अ० 9 वद्ळी०२ Ho ५॥ इसके 
अनुसार अपनेको पण्डित माननेवाला तुम बिना उपक्रम और 
उपसंहार का ज्ञानसे केसे Rem पत्र लिखा | 

विद्दज्जनवि०--पृ० 3 do ७ दूसरी वात यह है कि जितनी 
इनकी पुस्तके है. उन सवमें यही लिखा है कि श्री१००८ श्रीपरम- 
हंसपरिघाजकाचाये angga विष्वक्सेनाचार्यं। पर विचार 
कर देखा जाय तो आप एक घरके भी शुरु नहीं हैं । 

. चपेरि०--निद्ठ a तुम्हारे में यह टीक घरता है कि 
“खलन हृद्य अति ताप विशेषी जरहि सदा पर सम्पति देखी ॥ 
पुस्तकोंके ऊपर जो टाईरळ है सो भी तुमने झूठा ही लिखा 
क्योंकि “कूठे छेना कूठे देना कूठे भोजन भूठ चबेना” इसके 
अनुसार ही तुम हो । देखो इस प्रकार के लिखा हैं “श्री १००८ 
श्रीमद दमा प्रतिष्ठापनाचाये वेदान्तप्रवर्तकाचार्यं श्रीमत्परम- 
हंस परिव्राजकाचार्य सत्संप्रदायाचायं जगदगुरु भगवदनन्त 
पादीय श्रीमद्विष्वक्सेनाचायं” इल लेखका अर्थ ज्ञान तुमको 
नहीं है। यदि होता तो भूलकर भी पूर्वोक्त तीसरा पृष्ठका 
लेख नहीं लिखता। खेर अचसे भी जान लो जगदगुरु भग- 


| बद्नन्तका विशेषण है । भला तुमको तो अभी विशेष्य विशेषण 


| 
| 


का भी शान नहीं फिर तुम खण्डनके लिये कलम क्यों उठाया | 


मुण्ड मुण्डाने पर भी तुमने पक्षपात रहित नहीं विचार किया 
'कि जिसका मत है कि “जगन्‌ मिथ्या” अर्थात्‌ जगत्‌ mar है | 
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uo sur fig eg सुख भंग चपेटिका | 


बह पुरुष झूठा जगत्‌ का गुरु केसे हो सकता & ET मिथ्या । 
जो वन्ध्या पुत्र B उसका कोई भी शुरू हो सकता है। नहीं । 
नहीं यैसे ही जगन्मिथ्यावादी जगदुगुरु नहीं हो सकता है। | 
ज्ञात होता है कि “आप एक घरके भी गुरु नहीं हे” यह लेख | 
मादक वस्तुको सेवन करके तुम लिखा था। नहीं तो जिस | 
टाईटल को बड़े बड़े विद्वानोंने लिखा है उससे विरुद्ध तुम नहीं | 
Raal खैर जगदुगुरुके विषय में तेरा बड़ा दुराग्रह है इससे | 
कतिपय सज्जनों के लेखोंको यहां पर में sga करता हूं | 
«afa जुड़ावहु छाती” इसके अनुसार छातीको जुड़ालो। | 
आज भारतमें एक dT संस्था कान्फ्रेन्स मानी जाती है उस | 
संस्थाका मेम्बर कट्टर असहयोगी बाजितपुर निवासी पं० | 
वासुदेव द्विवेदोजी वि० सं० १६८६ में “बैदिकयोगसंग्रहः” | 
ग्रन्थको प्रकाशित किये हे और जैसा टाईटल में पूवमें लिखा | 
g वेसाही वे भी लिखे हें। fac डेढ़ चावल का खिचड़ी | 
तुम क्यों पका रहे हो। और जो कि एक दण्ड लिये थे उन 
शिवाश्रमजीके पौत्र व्या० आचा० खालिसपुर निवासी de | 
जगन्नाथशार्माजी वि० सं० १६८७ में “बैदिकमूतिपूजादशः | 
ग्रन्थको प्रकाशित किये हैं तथा पूर्वं कथनाचुसार ही कितावको | 
लिखे हे। नहीं ज्ञात होता है कि तुम क्यों वकराके तीन 
राँगके समानं हठ नहीं छोड़ते हो जिसका जि० आरा मो? 
बहोरनपुरका पुरुषोत्तम यज्ञमें आरा सं० महाविद्यालय ब्रहम 
सं० Ho घुरहुपुर Ho Ro नेनिज्ञोर uo चि० खुकुलपुरा 


| 





अथ WIE सुख भंग चपेटिका २१ 


सं० वि० धवरी सं० वि० परशुराभपुर सं० fro गोदना गौतम 
To वि० सिताबद्यिरा रामकृष्ण चि० मोजपफरपुर सं० विद्या- 
लयके अनेक चिद्दानोंके तथा सन्त महन्त और धनी भानियों 
के मध्यमें सङ्गीत विशारद सां० यो० न्या० व्या० आचाय do 


देचनारायण शास्त्रीजी जो शुभाभिनन्द दिये थे उसको तो 
जड़ा अवलोकन कर लो । 


॥ श्रोृतनिशितविशिखो विज्ञयतां रामः ॥ 

श्री १००८ श्रीमदुवेदमागंप्रतिष्ठापनाचायें वेदान्तप्रचर्तका 
चार्यश्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्संप्रदायाचार्यं जगदगुरू 
भगवद्नन्तपादीय श्रीम द्विष्वकलेनाचाये वर्य्याणां शुभाभिनन्द्नम्‌। 


श्रीयुक्त: श्री--सम्प्रदायानुगानां-- 
e 
मान्‌--योऽनन्यः सवेदा सञनानाम्‌ | 
विष्‌-ववसेना-चार्थं पादोऽत्र नित्यं- 
वकता श्रोत-स्मात्त तत्तस्य सत्यम्‌ ॥१॥ 
से--व्यो भूयान्‌ वेबुधानां ्जानां- 
. ना--ं कुवन्‌ दुर्मते नास्तिकानाम्‌ । 
चार e e वितन्वन्‌ः 
(WHO aa - 
य--ज्ञ यज्ञे शोपमो भात्ययं सन्‌ ॥ २ ॥ 
त्रि-छं वीक्ष्य प्राकृतानां गुणानां 
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दण--डानां त्वं धारको5सि त्रयाणाम्‌ । 
डी-यन्तेऽरि-त्वा-ध्वरे ते प्रसज्ञाः 
 स्वा--मिन्‌ सर्वे पक्षिणरचाविपन्नाः ॥ 3 ॥ 
मी--ना दीना वारिलीना नवीना- 
जी--ना जाता जन्तवः प्रीति पीनाः । 
मारत्या aa: सवे एवाविहीना- 


हा--सोत्साहा-भ्यां भवन्तित्वधीनाः ॥४॥ | 


रा--जन्या वा राजकीया जना वा- 
ज---न्म़ स्वीयं सार्थयन्तो विशो वा । 
की--ति शब्वत्‌ तेऽपि संकीत्त यन्तः- 
KA Sf क्ष्माऽमरान्‌ पूजयन्तः ॥ ५॥ 
दा--न्तः शान्तः स्वान्तवेगावरोधी | 
-न्तूच्छेत्त् यो यतिः सन्‌ विरोधी । 
य--ज्षप्रेमी प्रेममूत्तिः क्रियावान्‌- 
| हो--तृवाते--राइतः स्तात्‌ स धीमान्‌ ॥६॥ 
| श्रोमद्धनुधोरी वुधासधामा श्रीदेवनारायण 
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अथ füg cm सुख भंग चपेटिका २३ 


मिश्र नासा । त्रिदण्डिसंन्यासिवरं भवन्तं gut 
भिनन्दत्यधुना' Rara ॥ ७ t 
वहोरनपुरस्थिताः सतततावकाङ्घि प्रिया 
जना जनकवद्भवन्तमवगत्य शइवद्धिया। पृथम्ज- 
जनतंया न किञ्चिदपि वक्तुमहा इमे नमन्ति ननु 
केवलं निपतिता धरायां समे ॥ < ॥ 
रगङ्नन्देन्दुमिते सुवत्सरे दलेऽज्ञनेचाड्वि- 
नमासि सुन्दरे । त्रिदण्डि संन्यासिवराय शोभनं 
MENATA पद्यमयाभिनन्दनस्‌ ॥ ९॥ 
} Zo ato यो० न्या० व्या० आचारय 


श्री देचनारायण शास्त्री 
Tio To क्वीन्स कालेज JATE | 


आश्‍विनपूणिमायाम्‌ 
fro सं० १६९२ 


आर नगवाके महानारायणयज्ञमें चनारस SHUT संस्छृत 
काले० विश्‍वविद्यालळ> मारवा० tio वि० गोयनका uo fo : 
विडला do वि० siaa flo वल्या युगुलि sio fao वलि० 
यसुना To fo वलि० सीतारामचेदचि० गद्गहरा do चि० 
सुखपुरा To चि० छाता सं० वि० पर शियां zio fao सिहाकुण्ड 
To चि० गोरखपुर Safar सं? वि० गंया सं० चिद्याळयके 
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२४ अध fag न्द मुख भंग चपेटिका 


विपश्चितोंके तथा अन्यान्य बकोल मुखतार डिप्टी nier टके 
समक्षमें जिनका पितृव्य सुखबोधाश्रमजि एक दण्ड fed हैं 
उन साहित्यरत्न काव्य तीर्थ श्रीसरयूपसाद्‌ शास्त्रीजीका शुभा- 
भिनन्दन को देखो । 
॥ श्रीः ॥ 

श्रीमताम्‌ १००८ श्रीमद्वेद्मार्ग प्रतिष्ठापनाचायं-चेदान्त- 
प्रवत्तंकाचार्य श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचायं सत्संप्रदाया- 
चार्य जगदगुरु भगवद्नन्तपादीयानां श्रीमद्विष्यक्सेनाचायं 
त्रिदण्डर्वामिपादानां शुभाभिनन्दनम्‌। 


श्रीमाञ्‌ श्रतिस्म्रतिपुराणविचारदक्षो भक्तः 
समचितपदः प्रथितः प्रथिव्याम्‌ । लोकोपकार- 
निरतो विरतो ` विपश्चित्संराजतेऽत्रयतियोगि 
वरस्त्रिदण्डी ॥ १ ॥ 

वाग्देवता वसति यस्य सुखारविन्दे शक्तिः 
समुल्छसति यस्य करारविन्दे । पद्माधितिष्ठति 
सदा हृदयारविन्दं सोऽयं विभाति यतिराड्‌ 
बिबुधाभिनन्द्यः ॥ २ ॥ 

पझयासनस्थितसुदारधियं प्रकामं. सत्कर्म- 
निष्ठमनिरां सुयशोभिरामम््‌ । जिज्ञासु पूञ्यचरणं 
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अथ Raa सुख भंग चपेटिका २५ 


शारणं प्रपद्ये यत्सेवनेन भुवने सकलाथे सिद्धिः ॥३ 

येनात्र सोह रहिता जनताक्कताऽऽस्ते य- 
ज्ञादिकमे विधिवत्‌ क्रियते च येन । भूत श्रमादि- 
विपथाघहुरं शरण्यं वन्दे त्रिदणिडनममुं श्रित- 
ARETAN ३ ॥ | 

भृग्वाश्रमान्निकट एव पवित्र देशे गङ्गातरेऽत्र 
नगवानगरे सुरम्ये । योगीन्द्र पण्डित सभास्वभि- 
नन्दतित्वां विज्ञो द्विजेन्दसहितः सरयूप्रसादः du 


विजयदशस्याम्‌ So साहित्यरल काव्यतीर्थपाण्डेय 
वि० सं० १६६३ श्रीसरयूप्रसाद शास्त्री “द्विजेन्द्रः? 
गणेशभवन दुबहण ( बलिया ) 





ak भी उसी सभामें विश्यविख्यातकाशी विश्‍वच्चालय 
के विद्वान्‌ का दिया हुआ अभिनन्दन पत्रको देखकर विवादको 
परित्याग कर दो । 

. ॥ ॐ ॥ 

श्री १००८ श्रीमह्वेद्माग प्रतिष्ठापनाचायों भयवेदान्तप्रचतं 
काचाये श्री मत्परमहंसब्राजकाचार्य सत्संप्रदायाचाये जगदगुरू 
भगवद्नन्तपादीय श्रीमद्विष्वक्सेनाचायं स्वामिवर्याणां शुभा- 
'भिनन्दूनम्‌ | 
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विदितनिखिल qui dea सकल 
गुण गरीष्ठं भूसुरोद्धारहेतुम्‌ । दलितभव विकारं 
वेदवीजं जपन्तं नमति नमति विष्वक्सेन रूपं 
यतोन्द्रम्‌॥ १॥ 

श्रिया समेतं नुतया परात्परं श्रितं यतीन्द्रः 
सुतपस्तपस्तिभिः । हन्त प्रजामङ्घलदं जगत्त्रये 
हंसस्वरूपं तमहं समाश्रये ॥ R N 

स्वामी श्रीद्विजराज वंशतिळकः सददराने 
दशनः भूमोकरचन कल्पवष्लिविलसत्सद्दानदर्पा 
पहः । चातुमांस्यत्रतं समाप्य विधिना श्रीजन्हु- 
पुत्यास्तर कर्ताचारु समातिकालिकमखं श्रीवे 
ष्णवो वैष्णवम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वामि स्तवेसं विभवप्रभावं वक्तृ न कश्चि 
त्सुरस्तिळोके । ततोऽपि ते नाम जपन्ति 


. .. जाप्य जनास्तु विन्दन्ति दिवं च लोके ॥ ४॥ 


विष्वक्सेनं मनसि सततं रामरामाभिरामं 
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अथ निद्वन्द्व सुख भंगु चपेटिका २9 


स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ हृदय कमले तारकं यच्च ज्ञ यस 
परयन्‌ INA सकलळफलप्रदं प्राणिनां श्रेयसेतु 
गाइ" कोळमटति सदयो बोधयन वेदमार्गम्‌ t 

दिष्टया भारतभाग्यभूमिरनघ ज्ञानेकताने 
घनः सोभाग्येन समुद्रसुन्दरयशाः सोजन्य सिन्ध 
समः । विद्योद्यत्तरुणाकरङ्मिरखिलाक्ष्मापाल 
Teng: स स्वामी सुरब्चन्दपूजितपदोनः 
पात्वहो योगिराटू॥ ६॥ | 

(Tag यथामति कृतस्तवने Hed श्रीचन्द्र- 
' हारतनये5म्बिकाशमंमिश्रे । अज्ञोक्त दोषमनवे 
क्ष्य यतस्ततो वा दृष्टिः कृपा रस भरा सततं 
विधेया ॥ ७ ॥ 


विज्ञयदशम्याम्‌ | छे० व्या० सां० का० तीर्थ० न्यायशास्त्री 
fo स्रं १६६३ do अस्विकाप्रलादमिश्रः 
| “काशी विश्च चिद्याळय” 
अयपूर्चोक्तलभामें -तेरेमतके ' बळवानन्द्सरस्तती द्वारा 


स्थापित जि० आरा साकि० परशुरामपूर सं० .वि० के प्रधाना- 
ध्यापकके दिया हुआ अभिनन्दनको पढ़कर हंषको छोड़ोक्यों 


तुम झगड़ा Asia हो | 
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॥ श्रीगुरुः शरणम्‌ di 
श्री १००८ मक्केद्मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यवेदान्त प्रवतेकाचाय 
श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायं सत्संप्रदायाचाय जगदूणुरुभग- 
चदनन्तपादीय श्रीमद्विप्वक्सेनाचार्यं Rate स्वामिपादानां 
yana | 
भाले यस्योद्धर्व पुण्ड विलसति सुशिखा 
ग्रन्थियुक्ता च शीषें शुभ्र. यज्ञोपवीतं यतिवर 
विहितं भातियस्योत्तमाङ्गो | दक्षे पाणो त्रिदण्डं 
निखिलभयहरं वामके दारुपात्रम्‌ विष्वक्सेनाभि 
धानो यतिवरतिळको भ्राजते गाङ्गतीर्थे ॥१॥ 
यस्याडिघ पड्कजपरागविभूतिलेशात्प्रतोऽपि 
स्वयाति विभिद्यवेणुम्‌। साक्षात्तं सकलग्राम 
निवासिभिश्च गङ्घाम्बुपूत ववुराख्यग्रामे ॥ २ ॥ 
पद्मासनासीन सुदारचेष्टं तपस्विनं वेदिक 
कमेनिष्ठम्‌। भक्तः समाराधितपादपद्म त्रिद- 
ण्डिनं तं शरणं प्रपद्य ॥ ३ ॥ 
यस्य श्राइचरणारविन्दयुगले सिद्धिश्च हस्त 
` द्वये वाणी भाति सुखाम्बुजे च सततं gum 
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अथ 'निछ न्द सुख भंग चपेरिका २६: 


हृन्मण्डले । योगाभ्यासरतञ्च योगिप्रवरः पद्मा- 
सने संस्थितः सोऽयं नो विदधीत वाञ्छितफलं 
श्रीविष्णुनासासिधः ॥ ३ ॥ 

नो भाळीन्यं कदाचिद्गनति हि दिवसे 
ग्रस्यते केनचिद्वा नो मेघेश्छाद्यते वा नयनसुख- 
हरेदू ष्यते वा कलङ्कः । नो कुहृव्यां क्षीयते वा 
कचिइपि सभये पीड्यते पीडया वा uera 
त्रिदण्डिन्‌ प्रभवति श्ुवितेनि्सेलः कातिचन्द्रः ॥५॥ 

पूर्व यः कृतवान्‌ यतीन्द्र मणि संग्ह्यना- 
Arga: तत्पइचान्मूति पूजां विविधवचने 
वेंदवाक्येइच जुष्टाम्‌ । मन्थान्वेष्णवसम्प्रदाय- 
प्रथितान्‌ व्याख्यातवान्‌ पुंगिरा वार्त्तामालाख्य 
ग्रन्थे विरचति तिलक चूडामणि साम्प्रतम्‌ ॥६॥ 

अतः प्रदत्त भेवता भवद्गथः वचो ENS 
विधाय पूजाम्‌। अलभ्यभक्ति . भवदेकनिष्ठा' 
मभ्यर्थयासो नितरां भवन्तम्‌ ॥ ७॥ 


विजयद्शम्याम्‌ ) छे० व्या० सां० आचार्य परशुरामपुर 
वि० सं० १६६३ f| do feo प्रधानाध्यापक do तपेश्वर 


पाण्डेयः ( आरा ) 
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३० अथ निद्द न्द्र सुख भंग चपेटिका 


तथा सिनहाके गत महानारायणयज्ञमें तुम्हारेमतके जो 
झूसीमें संन्यासी desa विद्यालय है उसका प्रधानाध्यापक do 
'रामकृष्णशास्त्रीजी आरासंस्कृतका Qo आ० जिलास्कूल० 
“To टोनस्कू० आठ atat To fito आ० Yee न्तरि Ts वि० 
आ० व्यापारि सं० वि० आ० त्रिपाठि do वि० सिद्धाश्रम 
(amat) Wo fao वभनगांवा सं० वि० छिनेगाँव we flo 
बड़हरा uo वि० वन्घु छपरा सं० fro user सं० वि० बवुरा 
'सं० fao सेमरिया सं० वि० कोयिलवर सं० वि० छपरा Ido 
गोदना सं० fao वांकिपुर सं० fao पटना सं० वि० धोना dio 
बि० ngal सं० वि> मोजफफरपुर काळे० गया Ho वि० खर 
बुरा संस्कृत विद्यालयके पण्डितोंके और कलक्टर जज मोनसफ 
सद्राला इन्सपेक्टर आदिक गवमेण्टके कमंचारियोके सामने 


मेरे लिये जो साद्रपत्र समर्पण किये हैं उसको तो देखकर 
तुम को कभी भी हूँ z^ करनेका मोका नहीं मिलेगा नेत्र 
खोलकर देख लो । 
॥ ॐ मेशोमेशो जयतः || 

श्रोमद्द दमाग प्रतिष्ठापनाचार्य--वेदान्तपरवर्तका चार्य-श्री 
मत्परमहंस परिबाजकाचाये- सत्संप्रदायाचार्य--पद्बाक्य-- 
प्रमाणज्ञ-श्रो तिय ब्रह्म निष्ठ जगद्‌ गुरुभगवद्नन्तपादीय--सना 
पन mag बद्धकक्ष--निखिळ सिद्धि जन्यफलामो दित 
त्रिभुवन--करामळकी रुतत्रह्तत्वसुवन भव भय भञ्जनभ्रतदेह- 


व॒धज्ञनसेवित श्री १००८ श्रीम 
जरणा त वतन e दृष्वक्सेनाचाय त्रिद्‌ण्डि स्वामि 
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अथ fug em सुख भंग चपेटिका 3? 


यत्पादपद्ममखनिर्मेलचन्द्रिकामि सुद्ध fd: 
सपदि शब्दसुधाश्बुरारिः । sera मनसि 
खेलति धीसतां यः पायात्सनो गणपतिः सर- 
FANE: ॥ १ i 

विलेशयेशे शयितो जलाशये शयेषु AF 
दियुतो रमाश्रयः। घ्रमूलमेषाञ्जगताश्चयो Ag 
नेमास - तत्पाद कुरोशय दयम्‌ ॥ R N 

वदान्यः सम्मान्यः करुणह्ृदयो मार्दवयुतः 
स्थिरः शान्तो दान्तः शुचिरिहदयावानृज्ञतमः । 
कुतो शोली क्षान्तो भगवदविनाभाववसमां 
स्तपस्वी सन्तोषी जगति भवदन्यो न भविता ॥३॥ 


क च पक्षा स्वामिस्तव सकलकल्याण 
गुणभाकू क चास्माकं बुद्धिः कशपरिणतिः क्लेश- 
वशगा । इतीत्थं भी प्राप्तं तव॒ चरणयोर्भक्ति 
रिह माममन्दी कृत्याधात्‌ तनुवचन पुष्पोप 

हरणम्‌॥ ४॥ 
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अथ figa सुख भंग चपेटिका 


लोकाज शोकहीनान शषान्‌ काये 
कशान दुवहानुद्॒हन्तत्‌ । दानोद्धार सवदा 
यत्नवन्तं विष्वक्सेनं श्रद्धयेवाश्रयन्त ॥ ५ ॥ 
कीतित्राते खिसुवनतळं उवेत्ययोगं नयन्तं . 
सत्रे Aaga वहनेः सर्वेतस्तपंयन्तम्‌ । रिष्टे, | 
रिष्टः शुभगुणगणेः प्राणिनः प्रीणयन्तं धन्यं | 
लोके सुकृतपरमं स्वामिवर्य नताःस्म ॥ ६ OU 
जाहुव्या परिपालितेऽत्र सिनह्दाग्रामे पवित्रे | 
धघुना संश्राव्यां च सुधा मिवातिमध्ुरां धर्म्या 
कथां कुबता। भक्ते हृद्यतमः प्रवाह्य सततं खोत- | 
स्वती सज्जनाः चातुर्मास्य निषेविणेव भवता- | 
धन्याः सनाथी कृताः ॥ ७॥ क्‍ 
| 
| 


————————— ARRA 


३२ 


- 
OP SP SI BN aa 


त्रिदण्डस्वामि पादानां सुपुण्यः कुसुमाञ्जलिः । | 
निहितो .रामङ्कष्णेन प्रीतये तत्पदाम्बुजे ॥ ८ ॥ 


pt . आश्विनपूर्णिमायाम्‌ } म सि संन्यासि विद्यालयाध्यापकस्य | 


वि० Tio १६६४ वेदान्ताचाये रामकूष्णशास्त्रिणः । 
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अथ fum eg सुख भंग चपेटिका 33 


अब पटना aa महत्का बाबू० भगवन्नारायणसिह 
मजिस्ट्रेट की कोठी में fao सं० १६६४ कातिक शुक्ल द्वितिया 
के fauz सनातनधर्म सभामें सव जनताके समक्ष एक RA- 
रत्न से दिया हुआ पत्र को देखकर दुराग्रह को छोड़ दो । 
॥ श्री हरये नसः ॥ 
श्रो १००८ भ्रीमद्खिलभूमण्डलालडुगर विद्ठडर सेवितान वरता- 
द्यविद्याविनोद रसिकानां निरन्तरालडः कृति शान्त दान्त भूम्नां 
सकल Yaa चक्रप्रतिष्ठापक श्रीसस्प्रदायप्रतिष्ठा विख्यात यशो 
senarai पाषण्ड मतखण्डन वेदोभयवेदान्तमागेप्रतिप्डापका 


चार्याणां श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायवर्ये पद्चाक्यप्रमाणपा- 


रावारपारी णयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणा ध्यान स- 


माध्यप्टाङ्गयोगा चुष्ठान निष्ण तानां पाषण्डमागंमत्तकुञ्जर Ha स- 


ेन्द्रानाद्यविच्छिन्न गुरु परस्पराप्राप्तपद्द्शेन स्थापनाचाये जगद्‌- 
गुरु भगवद्नन्तपादीय श्रीमदविष्वक्सेनाचायं त्रिदण्ड स्वामिनां 
पदाम्भोरुहेष सादर प्रपत्ति समर्पणम्‌ |. 

: NN 


कृष्णोऽसक्कस्प्रितमां समपालयद्यां तेनेव 


पातु मधुना वसुधां नियुक्तः। सेनापतियेमवता ` 


पतिरिव सोऽयं सेनेशसूरिचरणो शरणं प्रपद्य uou 
सम्भूषितः स्वजनुषा तत एव देशो वंशोऽ- 
ग्रगोपि रघनन्दन मानसेष्टः । वाल्येऽपि यस्य 


E LI ` "i 
k 
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३७ अथ Ra मुख भंग चपेटिका 


मनसो विषयो रमेशः सेनेशसूरिचरणो शरणं 
प्रपद्य ॥ २॥ 
छात्रोऽपि यो भगवतः प5नालय स्य सिद्धा- 
भ्रमस्थ गुरु कौशिक पाठकस्थ। राजेन्द्रसूरि 
परहंससु संस्कृतस्य सेनेशसूरिचरणो शरणं 
प्रपद्य ॥ ३॥ 
शिष्योऽसङ्त्क्ृतमहाप्रतिवांदिदन्ति कुम्भ- 


स्थलालिसुविदारण वंशरातुः। प्रेयाननन्त भग- | 
वन्प्रगराज मोलेः सेनेशसूरिचरणो शरणं | 


प्रपद्य ॥ ३॥ : 
न्यस्ताखिलात्मचरितासतपादपद्यो नियोग 


पालनरति निरहं ममो यः। श्रीक्रष्णचन्द्रच- ' 


रणाब्जमधुब्रतश्रीः सेनेशसूरिचरणो इारणं 
प्रप्य ॥ ५॥ 

पूर्वे वभूवुरिहये भगवस््रपन्नाः श्रीभाष्यकार 
सुसुखाः स्रतिसिन्धुनाव: । तेषां सुचारुचरिता- 
शृतपानमत्तः सेनेशसूरि चरणौ शरणं प्रपद्य ॥६ 
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अथ fiaa सुख भंग चपेटिका ३५ 


संमोहिता खिलजगद्रिषयाभिलाषा पहय- 
अने येदुटजं सुतरां निरस्ता । धासोत्तमो विरति 
भक्ति सुवोधसान्नां सेनेश सूरिचरणो शरणं 
प्रपद्य ॥ ७॥ 

प्रत्यव्दसात्मनियमाञ्चतुरोऽपि ama. 
अदानधिवसन्‌ भगवत्पदीं यः। नारायण प्रियकर 
कतुमातनोति सेनेशसूरि चरणो शरणं प्रपद्य ॥< 

E qd निखिललोकसखं शरण्यं पापानि 
दूरमपयान्ति समेति पुण्यम्‌। कृष्णाङ्भीपङ्कज- 
पलाइाविलासरम्यं सेनेशसूरि चरणो शरणं 


प्रपद्य ॥ ९ ॥ 


fila यस्य चरितासृत सिन्धुविन्दून्‌ वाल- 
स्य कोटि भववारिधयोल्पविन्दुः । श्रीमच्छठारि- 


गुरुसूक्त सुधाकरेन्दुः सेनेशसूरि चरणो शरणं 
प्रपद्य ॥ १०॥ 


यस्योध्वंपुण्डूतिलक॑ विलसछलाटे शीर्षेंसुव- 


न्धनशिखा सितयज्ञसूत्रन्‌ । हस्ते त्रिदण्डसपरे 
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| 
38 | अथ Fair मुख भंग चपेटिका | 
सुकमण्डळुं च सेनेशसूरि चरणी शरणं प्रपद्य ११ 
यो देवयोगहतमङ्गलभूमिभाले तह रिना- | 
स्तिकगिरन्‌निज sera । संपास्य यज्ञतिलकं | 
विमळं विधत्ते सेनेशसूरि चरणो शरणं प्रपद्य १२ 
श्रीसत्रिविक्रमपदाब्जपराग जन्म गङ्गाजळं ` 
नहिविसुञ्चति यो न सद्यः । संदशयन्‌ भगवतः | 
स्वसदस्यभावं सेनेशसूरि चरणो शरणं प्रपद्य १३| 
श्रीरङ्गदेशिकपदाब्ज मधुत्रतश्चीः राजेन्द्रसूरि 
शरणो वळदेव बन्धः। तत्सव बन्धपदलब्ध ' 
समस्तभ क्तिः सारस्य भाग्यमिदमस्तु सतां 
। 
| 


सुद$लाऱ्‌ ॥ १४ ॥ 

कार्तिक शुक्ल द्वितीयायाम्‌ ) ० कविरल do भक्तिसारशास्त्री 
वि० सं० १६६४ | तरेत स्थान ( पटना ) 
ओर कलकत्ता माहेश्वरी भवनमें वि० सं० १६६.१ चेत्रशुक्छ 

तृतीया रविवार के महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्माजीके 

तथा कलकत्ता गवमेन्ट सं० कालेज विशुद्धानन्द्‌ वि० f | 


I 





वाङ्गण वि० आदिकके पण्डितोंके और अनेक सेट साहुकारोंके | 
समक्ष समपेण किया हुआ त्रिदण्डि पञ्चक को देखो । 
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श्रीः 

श्री १००८ श्रीमङ्ग दमागंप्रतिष्ठापनाचार्यं वेदान्तप्रवतं का- 
चां श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य सत्सम्प्रदाचार्यं जगद्गुरू 
भगवद्नन्तपादीय श्री मद्धिष्वक्सेनाचाये त्रिदण्ड सूचामिनां 
पदपङ्कुजेष्विदं त्रिदण्डिपञ्चकं खाद्रं समर्पणम्‌ | 

वुळोकवासिनां त्रितापभञ्जनाय संघरन्तम- 
दृसुतं हि दुष्कृतां भयप्रद त्रिदण्डकप्‌ । सनात- 
नेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तमोहनं 
भजे त्रिदण्डिनं यतिम्‌ ॥ १ ॥ 

' स्वधमे संपरायणं विधर्मिंगवे भञ्जनं द्विजा- 
लिमानवद्धेनं सुरद्विषन्निकन्दनम्‌ । सनातन प्रचा- 
र e e . भुवोभर : ` 
कं कुम्तागेनाशकारक ववतारकं भजे 
त्रिदण्डिनं यतिम्‌ ॥२ ॥ 

कृपाकरं गुणाकरं सुखाकरं प्रभाकरं स्वदे- 
शजागरूकताकरं सदेव शङ्करम्‌ । यतीन्द्रवगै- 
सेवितं सुभूसुरादि पूजितं सुवेदवादकूजितं भजे . 
त्रिदण्डिनं यतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
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भवाञ्धिपारकारकं तृपातकापहारकं विध- 
मिसिन्धुप्रातधमेपोतकर्णघारकम्‌ । विवेकभक्ति 
दायक विधर्मि नाहसायकं सनातनेक नायकं 
भजे त्रिदण्डिनं यतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

विधर्मिवर्गंगस़ननं स्वभक्तमोह भञ्जनं दरिद्र- 
ता प्रभञ्जनं सुधीमनोऽनुरञ्जम्‌ । समस्त योग- 

. साधकं निकामकामदायकं हृदम्बुजेकमोहनं भजे 

त्रिइण्डिनं ufu ॥ ५॥ . | 

त्रिदण्डिपञ्चकं त्विदं त्रिपाठिना विनिमित 
त्रितापमूलकत्तेन॑ त्रिवर्गपारकारणम्‌। त्रिदेव- 
भक्तिवद्धक॑ त्रिजन्मकल्मषापहं त्रिकाल चिन्तने 
कृते त्रिदण्डि भक्ति दायकम ॥ ६॥ 


St aa 33 कळ 
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चेत्रशुक्ल तृतीयायाम्‌ go lo का० व्या० तीर्थ 
बि० io १६६५ पं० अवधविहारी त्रिपाठी 
“कलकत्ता” 


wa A 


और भी अनेक समाचारपत्रो में Ia निकला है परन्तु | 


न माळूम उस टाईटल से तुम्हारा कया नाश हो गया कि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
चिडते हो । 
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विद्वज्जनवि०--५० 3 do १३ किसी घ्राह्मणके घरका शुद्ध 
न देखा ओर आचरण तो दूर रहा पर जो नाीचों के उवले 
चावलोंका भोजन करना यहीं छुड़ा देते तो घर गुरु अवश्य 
मान लिया जाता । 


चपेरि०-तुम्हारा यह बलिया और शाहाबाद जिळाके 
ब्राह्मणों का ; निन्दात्मक लेख ही मेरी लेखनी को उठचाया 
“अब जनिकरसि चिप्र अपमाना जानसि व्रह्म अनन्त समाना” 
"इन्द्र्कुलिश मम शूळ विशाला कालदण्ड हरिचक्र कराला” 
“जो इनकर मारा नहीं मरई. चिप्र. रोष पाचक सो जरई” तथा 


त्राह्मणानां शरीरे तिष्ठन्ति सवे देवताः । 
पादेषु सवे तिर्थानि पुण्यानि पदधूलिष ॥ ब्रह्म वेर 
अहं प्राणोहि विप्राणां मम प्राणास्तु 3 
द्विजाः । तानेव द्वेष्यो मूढः मम नूनं तु 
हिंसकः ॥ देवाधीनं जगत्सर्वे मंत्राधीनं च देव- 
तम्‌। तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं तस्माद्न्राह्मण 
देवता ॥ अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मा- 
मकी तनुः ॥ किं पुन ब्राह्मणा: पुण्याः ॥ 
श्रीमद्धग> आध्या० ३ gato ३३ ॥ 
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इन वाक्या को तुमने नहीं अनुसन्धान किया कि गर्ग गोतम 
शाण्डिल्य वशिष्ठ पराशर अगस्त कात्यायन काश्यप आदिक 
महर्षियों के गोत्रोत्पन्न सब ब्राह्मणों के घरको अशुद्ध लिख 
दिया। और तुमको लज्जा नहीं आती है कि फिर उसी अशुद्ध 
ब्राह्मणोंके घरमें खाते हो तथा सव ब्राह्मणोंके निन्दात्मक | 
“विद्वज्जन विचारपत्र? को छपानेचाळा नृलिहाश्रसको तो | 
गलामें घडो बान्ध कर गंगा डूब जाना चाहिये क्योंकि आरा | 
जिला में जन्म लेने से उनका भी घर अशुद्ध ही होगा। और | 
दुराचारी नूसिंहदाश्रमको जो संन्यास दिया वह अनधिकार | 
| 


- ——M P À— a P — o — SS "€ 


चेष्टा किया क्योंकि वह तो अपनेहीं प्रचार कर दिया कि | 
आरा जिलामें शुद्ध ब्राह्मण का भी घर नहीं है। तथा वेहुदा- 
नसिहाश्रम जि० बलिया सा० हरिहरपुरमें मठ बनाकर कईक 
बषेसे तू रहता है ओर उत्तमापुर तथा जवहि. आदिक aa 
भोजन करता है तो भी उन ब्राह्मणोंका निन्दा लिखाकर 
छपवा दिया चे ब्राह्मण तेरा कुछ ले लिये थे। धन्य fur 
श्रम तुम हो जिस बलिया जिलामें भ्रगुक्षेत्र द्रद्रक्षेत्र पराशरा- 

श्रमं कामाश्रम आदिक स्थळपावन करनेवाले हैं। वहां की 
पतित पावनी गङ्गा तट निवासी ब्राह्मणोंके घर तुमको शुद्ध नहीं | 
: ` दिखाई पड़ा इसमें यही कारण है कि तुम शुद्ध नहीं हो। | 
Ni देह मह्षियोंका अत्यन्त शुद्ध है जड़ा चालमीकि रामायणको | 
| देखो क्या लिखा है॥ WEIT ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ | 
वा० रा० बाळका० १ सगे २३ शछो० ८॥ | 
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अथ निद्ध न्द सुख भंग चपेटिका ४१ 
दृह॒शाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ 
चा० रा० वाळकाँ० १ सग० «3 TOTO Y ll 

तत्राश्रसपडं पुण्यक्नषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
बहुवष सहलाणि तप्यतां परमं तपः ॥ ६ ॥ 
dear परमप्रीतो राघवों YAAA | 
ऊचतुस्तं भहात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान्‌। 
भगवञ्छोतुमिच्छावः परं कोतूहळं हिनो c 
तयोस्तद्वचनं श्रत्वा प्रहस्य सुनिपंगवः । 
अब्रवीच्छ्यतां राम यस्यायं पूवं आश्रमः ॥ ९ ॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्काम इत्युच्यते उधेः । 
तपस्यन्त मिह स्थाणु नियमेन समाहितेम्‌ ॥१०॥ 
कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं स मरुद्गण । 
धषेयामास SAT EFAA महात्मना ॥ ११ ॥ 
अवध्यातरच रुद्रेण चक्षषा रघनन्दन | 
व्यशीयेन्त शरीरास्स्वास्सवगात्राणि दुर्मतेः ॥१२ ` | 
तत्रगात्रं हतं तस्य निदग्घस्य महात्मनः । ii 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२ अथ Fe सुख भंग चपेटिका 


| 
| 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद वेश्‍वरेणह ॥१३॥ 
अनङ्घ इति विख्यातस्तदा Kak राघव। | 
सचाङ्ग विषयः श्रीमान्यत्राङ्ग स सुमोचह ॥१४॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे सुनयः पुरा । | 
रिष्या धर्म परा वीर तेषां पापं न विद्यते ॥ १५॥ | 
इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन) | 
` पुण्ययोः सरितोर्मध्ये शवस्तरिष्या महेवयम्‌ ॥१६। 
अभिगच्छामहे सवें शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । | 
इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌ 3 

| 





स्नाताइच कृतजप्याश्व हुतहव्या नरोत्तम । 
तषां संवदतां तत्र तपोदीघेंण चक्षुषा ॥ १८ di 
विज्ञाय परम प्रीता सुनयो हषेमागमन्‌ । 
e . ° ~ >> 
अध्य पाद्य तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥१९ 
` i 
रामलक्ष्मणयोः परचादकुश्न्नतिथि क्रियाम्‌ । 
सत्कार ससनुघाप्य कथा भिरभिरञ्जयन्‌ ॥२०॥ 
यथाहमजपन्संः च 
पाहसजपन्सध्या मषयस्त समाहिताः । 
तत्र वासिभिरानीता सुनिभिः सुबतेः सह ॥२१॥ 
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न्यवसत्ससुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा ॥ २२ ॥ 
इन पूर्वोक्त श्लोकोंसे ज्ञात होता है कि वलिया जिला भर 
पवित्र है फिर “किसी au का घर शुद्ध न देखा? यह कुक्कुर 


के समान भू'का करो इससे वहां के ब्राह्मणोंका कुछ भी तेरे से 


नहीं होने वाला है वहिक कामदेवकी समान तेरी ही टुदेशा 
होवेगी। अब शाहाबाद जिलाके गंगातटवासी ब्राह्मणों के 
घरको जो तुमने अशुद्ध बतछाया सो भी भंगका तरंगमें । चह 
विश्वामित्र mafa से सेवित अत्यन्त पवित्र देश È | इस विषय 
में ह छोड़कर वाल्मीकि रामायण को देखो क्या लिखा हैं ।। 


तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुलेघुविक्रमों । 
सवनं घोरसंकाशं दृष्ट्वानखरात्मजः ॥ 

वा० रा० वालकां० १ सर्ग २४ श्लोक १२॥ 
अविप्रहतमेश्वाकः पप्रच्छ सुनिपंगवम्‌ । 
अहोवनमिदुर्ग झिद्लिकागण संयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भेरवेः दइवापदेः कीर्ण शकुन्ते दारुणारवैः । 
नानाप्रकारेः शकुने वाइयद्धि भे रवस्वनेः ॥ ol 
सिंहव्याघवराहेइच वारणेदचापि aa । 
घवाइवकणेककुभे बिल्वतिन्दुकपाटलेः ॥ १५॥ ` 


संकीणे बदरीभिदच कि न्विदं दारुणं वनम d 
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तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः ॥१॥ 
श्रयतां वत्स काकुत्स्थ यस्येतद्दारणं वनस्‌ d 
एतो जनपदौ स्फीतो पूर्वमास्तां नरोत्तम ॥१७॥ 
मलदाइच करूषाइच देवनिर्माणनिमितो i 
पुरावृत्रबधे राम मलेन समभिप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
श्ुधाचेव सहलाक्ष ब्रह्महत्या समाविशत्‌ | 
तमिन्द्रं मलिनं देवा £षयरच तपोधनाः ।।१९॥ 
कलशेः स्नामयांमासुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ । ` 
इह भूम्यां मलं दत्वा देवाः कारु षमेव च ॥२०॥ | 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हष प्रपेदिरे । | 
निरो निष्करूषर्च शुद्इन्द्रो यथाभवत्‌ ॥२१ | 
ततो देशस्य सुप्रीतोवरं प्रादादनुत्तमम्‌। | 
इमो जनपदो स्फीतो ख्याति लोके गमिष्यतः 133 
मलदाइच करूषाइच ममांङ्गमलधारिणो । 

साधु साध्वितितं देवाः पाकशासनमन्न्‌ वन्‌ ॥२१॥ 
शस्य पूजां तां इष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता । | 
एतो जनपदौ स्फीतौ दीर्घ काल मरिन्दम ॥२४॥ | 


— —" = Rn Ina Ah Santan ati lo ~ hh gt ta 
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मलदाइच करूषाइच मुदिता धन धान्यतः | 


कस्यचित्वथकालस्य यक्षिणीकासरूपिणी aM 
qd नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्यभूत्‌ । 
ताटका नाम भद्गंते भार्या सुन्दस्य धीमतः ॥२६॥ 
मारीचो राक्षसः पत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः । 
वृत्तबाहुर्महाशीर्षा विपुलास्यतनु मेहान्‌ ॥ २७ ॥ 
राक्षसो भैरवा कारो नित्यं त्रासयते प्रजाः । 
इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव NRC ॥ 
मळदांस्चकरूषांच ताटका दुष्टचारिणी | 
सेयं पन्थानमा्रृत्यवसत्यत्यर्धयोजने ॥ ९ ॥ 
अतएव च गन्तव्यं ताटकायावनं यतः | 
स्ववाहुवलमाश्रित्यजहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥ 3 olt 
न्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पनः । 
नहि कर्चिदिमं दैशं शक्तोद्यागन्तुमीहराम्‌ ॥३१॥ 
इससे सिद्ध हो गया कि आरा जिलामें ही इन्द्र पवित्र हुआ 


है। और उसी जिलाको मलळद और करूप कहते BI ओर 
भी लिखा है देखो || 
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| 
किमेतन्मेघ demi पवेतस्या विदूरतः। | 
वक्षखण्डमितो भाति परं कोतूहळं RA N | 
"ato TTo चा० Flo १ सर्ग २८ gato go Il | 
ad amatur मनोहरसतीव च । | 
नाना प्रकारेः शकुने बैल्गुभाषे रलंक्रतम्‌ ॥ tes 
fruar स्मसुनिभ्रेष्ठकान्ताराद्रोसह्षणात्‌। | 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥ १९ 1 
| 


सर्व मे शंसभगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम्‌ । 
संप्रात्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्नाः दुष्टचारिणः ॥२०। 
तव यज्ञस्य विघाय दुरात्मानो महासुने । 
भगवंस्तस्यको देशः सा यत्र तव यज्ञिकी ॥ a 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याइच राक्षसाः | | 
एतत्सवे मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 





अथ तस्याप्रमेयस्य वचनं परिप्रच्छतः | 
विश्वामित्रों महातेजा व्याख्यातु सुपचक्रमे ॥ 


To रा: वा० बां० १ सर्ग २६ श्लो० १॥ 


| 
` इह राम महाबाहो विष्णुदेंवनमस्क्ृतः à 
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वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २ ॥ 
तपरचरणयोगाथेसुवास सुमहा तपाः । 

एष पूर्वाश्चमो राम वाभनस्य महात्मनः ॥ ३ N 
ea इति ख्यातः सिद्धोह्यत्र महातपाः d 
` एतस्मिन्नेवकारे तु राजा वेरोचनिर्वेलिः ngu 
निजित्य दैवतगणा न्लेन्द्रान्सहमरुद्रणान्‌ | 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषुलोकेषु विश्रुतः ॥५॥ 
यज्ञ चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः | 

बलेस्तु यजमानस्य देवाः साञ्निपुरोगमाः | 
समागम्य स्वयं चेव विष्णु मूचुरिहाश्रमे ॥ ६ M 
बलिवेरोचनि विष्णो यजते यज्ञसुत्तमम | 
असमाप्तत्रते तस्मिन्स्वकार्यमभिपद्यताप्त ॥७॥ 
ये चेनसभिवतन्ते याचितार इतस्ततः । 

यच्च यत्र यथावच्च सर्व तेभ्यः प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुर हितार्थाय मायायोगसुपाश्चितः । 

| वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याण सुत्तमम ॥९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कऱ्यपोऽस्षिसमप्रभः | | 
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आदित्या सहितो राम दीप्यमान इवो जसा ॥१ 
देवी सहायो भगवान्दिव्यं वषे सहलकप। | 
तरतं समाप्य वरदं तुष्टाव सधुसूदनस ११॥ 
तपोमयं तपोरारि तपोमूर्ति तपात्मकप्त । 

तपसा तां सुतप्तेन पश्यामि geras RI 
शरीरे तवं पश्यामि जगत्सवं मिदं प्रभो | 
त्सनादिरनिदेद्य स्त्वामहं शरणं गतः ॥ १३॥ 
तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं TAAT ` | 
वरं वरय भद्रं ते वराहोऽसि मतो सस ॥ १४॥ 
qug त्वा वचनं तस्य मारीचः कर्यपो5अ्रवीत्‌ । 
अदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचितम्‌॥ १५ 
वरं वरद सुप्रीतो दातुमहेसिसुब्रत । 

पत्रत्वं गच्छभगवन्नदत्यामसचानघ ॥ १६ 1 
श्राताभत्र यवोयांस्त्वं शक्रस्य एसुरसूदन | 
शोकातांनां तु देवानां साहाय्यं कतेमहेसि ।। १७ 
अयं सिद्धाश्रमोनाम प्रसादान्ते भविष्यति । 


` सिद्धेकमेणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥ १८ l 
Ae 
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अथ विष्णुमैहातेजा अदित्यां समजायत | 
वासनं रूपसास्थाय वेरोचनि सुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रीन्पदानथ भिक्षित्वा प्रतिश्य च मेदिनीम्‌ | 
आक्रम्य लोकांछोकार्थी सवेलोकहितेरतः ael 
| महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा । 
त्रेोक्यं च महातेजाइचक्र शक्रवशं पुनः ॥२१॥ 
| तेनेव पूर्वमाक्रन्त आश्रमः श्रमनाशनः। | 
। मयापि भक्त्या तस्येववामनस्योपसुज्यते ॥२२॥ 
एनमाश्रसमायान्ति राक्षसा विप्तकारिणः । 
अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥२३॥ 
अद्यगच्छामहे राम सिद्धाश्रम मनुत्तमम्‌ । 
तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम ॥ २४ ॥ 
इत्युस्का परमघ्रीतो गह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ | 
प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महासुनिः | 
शशीवगतनीहारः पुनवेसुसमन्तरितः ॥ २५॥ 
तं हष्टूवा सुनयः सवे सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
४ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ko aur frg सुख भंग चपेटिका | 


उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ ॥२६॥ 
इन शलोकों से ज्ञात होता है कि आरा जिलामें: सिद्धाश्रम 
( बक्सर ) अत्यन्त पवित्र स्थान है। केवळ बक्सर अत्यन्त | 
पवित्र स्थान मात्र नहीं है वल्कि विष्णु भगवान्‌ के एक सो | 
ats महांदिव्य देशोंमें भो परिगणित है जैसे कि॥ व्याघ्रपुया' | 
महाविष्णुम्‌ ॥ विष्णोरष्टोत्तरशतस्था० श्छो० २१॥ भौर | 
अन्यत्र भी लिखा है कि ॥ यत्र गङ्का च बलिभोयत्रचेत्ररथंबनं यत्र | 
सोमेशवरो देवो सुक्तिस्तत्र पदे पदे ॥ इस श्लोकके अनुसार पद्‌ | 
पदमे सुक्ति देनेवाला चैत्ररथ घन अर्थात्‌ चरित्र चन है। .वह 
चन भी तुमको आरा जिळामें शुद्ध नहीं दिखाया कि लिख दिया | 
कि आरा जिलामें “किसी ब्राह्मण का घर शुद्ध नहीं देखा | 
यह कुक्कुरके समान तुम WI करो इससे वहांके त्राह्मणोंका | 
कुछ क्षति नहीं qat खुवाहुके समान तेरी ही KU 
होगी। मेरा तो सब ब्राह्मणोंके विषयमें यही कहना है कि 
पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद्रेणवः।। अच अपना तीसरा पृष्ठमें जो | 
तुमने लिखा कि “नीचोंके उचले चावलॉंका भोजन करना 
छुड़ा देते तो घर गुरु अवश्य मान लिया जाता” सो कितना | 
पक्षपात लेकर तेरा लेख है । वल्या शाहाबाद जिलामें तो 
, दो आना डबले चावलोंको भोजन करनेवांले BI जहां पर 


कि तरा Mana पीठ है और तारकेश्वर तथा वुद्धगया स्थान 
. है वहांपर तो विरक्त छोड़कर प्रायः सब जनता उचले 
7 को मोजन करती हे! ओर वंग तथा उत्कल की जनता तो 








| क का” | 
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मद्य मांस मीन ताड़ी धूम्रपानादिक को अच्छी प्रकारसे करती 
है यह में पेद्ळ यात्रामें अपने ANA देखा g^ उस gelu 
को कया तुमने छुरकचाया । जैसे मेरे लिये तुमने लिखा वैसे ही 
mada पीठाधीश जी को भी लिखना चाहिये कि जगदगुरु 
अपने लिखना छोड़ दो यदि. कटक जिलाके उचला चाचळ तथा 

` मीन और ताड़ी खाना यह जनतासे छोड़वा देंगे तो आपको 
घर शुरु अवशय में मान लूंगा । उनको छोड़ो जिस काशामें 
तेरे मतका सेकड़ों स्थान È वहाँ कि गोकसीको ओर रण्डी- 
asia तथा मादक वस्तु सेवनको अभी तक तुम लोगों ने 
हटाया नहीं । तो फिर मेरे ऊपर क्यों कटाक्ष करते हो मेरा 
उपदेशा देना कतेव्य है उस उपदेशको ग्रहण करना तो जनता 

| | के अधीन है। भारतका इतना अधःपतन हो गया है कि मादक 
वस्तुके वहिष्कारमें बड़े बड़े नेता जेल EO di भी ओरो को 

(| क्‍या कह' साधु नामधारियोंने भी गंजा पीना नहीं छोड़ा। 
फिर केवळ एक मेरा उपदेश से समस्त आरा ओर बलिया जिला 
एकाएकी कैसे उबला चावल भोजन करना छोड़ दे। खेर तुम्हारा 
आचार भी तो विलक्षणहीं है कि एकादशी तिथिके अरवा 
| चावल फिंगु से छे वका हुआ भांटा तथा कोबीके तरकारी और 
चानाके दाळ कांस की थालींमें सूलिके आंयार सहित कितने 
| दिनों की हण्डीमें रजस्वला स्त्रीसे रक्खा हुआ गपागप खाते 
! | हो इसमें दोष नहीं है। क्या किसी घरमें तुमने भोजनके समय 
| जांच किया हे कि मिट्टी कि कितने दिनोंकी हण्डीमें बना है कि . 


SS QM ALL 1 acuti aun li st a >>>» 
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धातुका पात्रमें रजस्वला स्त्री तो नहीं वनासी है। इस वातको| 
कभी नही. जिज्ञासा किया यह सव लोगों से में जानता हू'। 
Km qu हो उबला चावलमें दोष लगाया करो | ओर नीचां 
के ला चिऊराको नेत्र मूँद्कर दृधिके साथ खाया करो। 
विह॒ज्जन वि०- पृ० ३ do १७ केवळ काशीजीको विज्ञय कर्‌ 
लेते तो सी जगदगुरु कहना वन जाता । | 

चपेटि०--निद्ठ न्द्र तुम अजव. लेखः यहां पर लिखा थोड़ा - 
भी तो विचार करो कि क्‍या तेरा मतके जो शाङ्गेरी disni, 
हे और शारदोपीठाधीश हैं सो वतमान कालमें केवळ काशीको 
विजय किये हैं नहीं तो फिर अपनेको चे क्‍यों जगद्गुरु लिखते 
हें अपने ठेखानुसार पत्र लिखकर उनलोगों के 'पास तुम क्यों. 
नहीं भेजञा। और सुनो यदि काशीको विजय करने वाले : 
तुम जगद्गुरु मानते हो तो काशीको विजय आजकल अंग्रेज 
किये EI और थोड़े दिन.पहले gama किये थे । तो तेर 
कथनानुसार जगद्‌ गुरु अंग्रेज तथा मुशल० तेरा हो गये' D Uf 
पक्षपाती तुम हो कि शिखा सूत्र नहीं होनेसे ईशाई और सुश 
लमानकों तो अपनेसे जगद्गुरु मान लिया। और जिसको 
सब जनता जगद्गुरु मानती है उससे शिखा सूत्र होनेके कारण 
तुम विरोध करते हो । तुमको तो अभी तक जगद्गुरु शब्दा 
अर्थे भी नहीं ज्ञात है नहीं तो इतना भूलकर पत्र नहीं लिखता 


अवसे जान लो कि जगत्‌ कहते हैं संसारके और शुरु शब्दका 
अर्थे अद्वयतारकोपनिषद्‌ में लिखा है कि 










t m I mom "mA Lun >- 5—. 
pO ISH nenas aa 


Tv 84 — MA 0 0— “क 
CIT NI ni aan 


AA AA 79 


योगज्ञो योगनिष्ठरच सदा योगात्मकः शुचि 


_ गुशब्दस्त्वन्धकोरः स्याद्र शब्दस्तन्निरोधकः 


अथ निंव न्व मुख भँग चपेटिका 8B 


अचार्या वेदसंपन्‍नो विण्णभक्तो विमत्सर 


SB 
-—— , 


गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः | 
एवं ळक्षणलंपन्नो गुंरुरित्यभिधीयते ॥ 


अन्धकार निरोवित्वाद्शुरुरित्यभिधीयते ॥ 
अद्दयतार ० ॥ 
. आचार्य Wa पढ़ा हो विष्ण भक्त हो मत्सर रहित हो योग 
जाननेवाला हो योग निष्ठ हो akad योगात्मक तथा 
यवित्र हो ॥ शुरु की भक्ति से अच्छे प्रकार युक्त हो विशेष रूपसे 


पुरुषको जानने चाला हो इन सब लक्षणोंसे युक्त हो उसको गुरू 


कहते È ॥ गु कहते हैं अन्धकारको और रु कहते हैं प्रकाशको 
अर्थात्‌ सदुपदेश द्वारा जो अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करे 
उसको गुरु कहते हैं। इस प्रकारके mS शब्दका अथ है। 
अच इस चिषयमें हूँ ट्‌ करनेका मोका तुमको जड़ासा भी नहीं 
रह गया | 

विद्वज्जनचि०--प० ४ do १ सब शत्रुओं के नाश किए बिना 
और भूमण्डळके राजभोग किये बिना हम राजा हैं ऐसा 
से जैसे कोई राजा नहीं होता है d ही शब्द मात्र से कया 
जगद्गुरु हो सकता है! 
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चपेरि०--निद्व न्व तुम पूरा निमक हराम हो क्योंकि काशी 

में राजाओं का dak भोजन करते हो और पत्रमें राजाओं कौ 
क्‍ निन्दा लिखा क्या यही मोका तुमको मिला है। इस समय 
राजा लोग तो किसान दलके नेताओंसे ही वेचेन हें तुमने qiia. 
लेखको क्यों लिखा । भळा तुम बिचार करो कि ऐसा 2 
भी संसार में है जो कि सब शत्रुओंके नाश किया हो मौर 
समस्त भूमण्डलके राजभोग किया हो नहि तव तेरे लेखाजुसार 
संसारमें कोई राजा ही नहीं हैं। काशी नरेशके पास पत्र लिख 
कर भेज दो कि भूमण्डलके राजभोग करनेवाला राजा है। तुम 
तो काशी मण्डल भरका भी राजभोग करनेवाला 
नहीं हो इससे राजा नहीं हो बस कि जितना निन्दा 
सव लोगोंको किये हो उसका प्रायश्चित्त पुलिस a 
और ठोकरके द्वारा कर देगी। अव तुमको यह भी 
विचार करना चाहता था कि शब्द मात्र से विच्छू और सपं) 
प्रतिके विष दूर हो जाता है। और शब्द mad धधकतो 
आगमे राह पूजक दौड़ते हैं तथा शब्दमात्रसे सुखतार वकीठ 
चालिस्टर दव्य कमाते हैं और खूनसे वचा लेते है। और 
शब्द मात्रसे कोकिळ मनको हरण करलेती है। तथा दन 
से परिपूणे होनेपर भी तुम शब्दमात्रसे ही नि न्व लिखते हो। 
[यसे मे यह उत्तर दिया इ वस्तु तस्तु पहिले जो : 

गुरु शब्दका अथे में लिखा हूं बह अर्थ जिसमें MEE 
गुरु कहते है। आजकल वहुतसे लोग जगदशुरु लिखते है। 
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अथ fag न्द सुख भंग चपेटिका ५५ ` 


परन्तु उन लोगों के प्रति कुछ भी न लिखकर मुभको क्या 
कमजोर समझते हो कि वाक्यका शुळछारा मारते हो ध्यान 
रखना “यहां कुम्हड़ वतिया कोड नाहीं। जो तजेनि देखत 
मरि जाही” । 

विद्ठज्ज०--पृ० ४ doc, यवन और ईसाई uu ऊपर जो 
कटाक्षरूपसे एक शब्द भी लिख देते तो घोर पापके भागी हो 
जाते ।' जो भारतवर्षंकी लाखो करोड़ों गोओंको खाकर हजम _ 
कर गये' और अनेक स्त्री पुरुषों को यवन और ईसाई वना 
डाला । तो पूछना चाहिये क्या इनका धमं और आपका an 
एक ही है जो इनके ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा d 

चपे०--निह्व gA तुमको कलम Wem लज्जा नहीं 
आई कि यवन और ईसाई मजहव को धर्म लिख दिया अभी 


धर्मका लक्षण तुमको ज्ञात नहीं है फिर maa विचार तुम 


क्या करोगे। देखो जैमिनिमहाषि कहे हैं कि॥ चोदनालक्ष- 


र्थो धमे: ॥ मीमां० अ० १ पा० १ o २॥ इससे विरूद्ध धमे 


नहीं है । खैर:तुमने क्या अर्थ पञ्चकादिक ग्रन्थ को नहीं खुना था 
अने पत्रका सताईसवां पृष्ठमें लिखते हो कि “अर्थे पञ्चका दिमे 
सुना सो सहन कीन्हा” इससे साबित होता है कि तुम अर्थे- 
पंचक सुने हो तो क्या जिस समय छाछठिका पत्रमें यवन और 
ईसाईका खण्डन आया उस समय तुम बघिर हो गया या भंगके 
तरंगमें वेहोश हो गया। अवसे अथे पंचक ममेंचो धिनी युक्तके 
छाछठिका पत्र को और चिन्तामणि से संयुक्त श्रीवचन भूषण 
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के छिहत्तरिका पत्रको सुन लो या नेत्र हो तो अब देख लो में 
अच्छी प्रकारंसे यवन और ईसाई मजहबका खण्डन किया हूं । तुम 
ने यचन और ईसाई से विरुद्ध कोई पत्र नहीं लिखा । ओर यवन 
इसाई धर्म लिखा इससे मालुम होता है कि तेरे मतके अनुकूल 
ही उन सबोंका मजहब है। और तुमने जो लिखा कि “इनका 
धर्म और आपका धर्म एक ही है” खों तो हमारा शिखा सूत्र 
आर तिलक देखकर एक छोटासा लड़का भो कह सकता है | 
कि यवन और ईसाईसे विरुद्ध त्रिदण्डीजी का धर्म है । परन्तु 
तेरा सिद्धान्त तथा यवन और ईसाईका सिद्धान्त देखनेसे लग- 
भग एक जान पडता है जेसे यवन तथा ईसाई शिखा सुत्रे 
नहीं रखते हें तेसे ही तुम भी नहीं रखते हो । जेसे वे सब 
बधना रखते हे और उसीसे पेखाना भी जाते हैं भोजन भी 
करते Bu ही तुम लोग भी टोंटी लगी हुई मिट्टी की बंधना 
रखते हो और उसीसे पैखाना भी जाते हो भोजन mad जळ 
भी पीते हो। जेसे वे सब भात रोटी को चौकासे बाहर जाने- 
पर भी खा लेते हे तेसे ही तुम लोग बहुत दूर भात रोटीको 
ले जाकर खा लेते हो। जैसे संख्या बढ़ानेके लिये वे सब 
शिखा करवाकर भोले भले बच्चोंको अपना बना लेते हैं तैसे ही 
तुम लोग संख्या बढ़ानेके लिये शिखा करवाकर भो ठेभळे बच्चों 
` को अपना 1 हो। जैसे व्यभिचारिणी स्त्रियोंको वे 

. सच कलमा [कर "umo लेते हे तैसे ही तुमलोंगं भी 
' ` व्यभिचारिणी स्त्रियोंको “शिवोऽहं” सिखाकर बस कर लेते 
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हो। और अधिक मैं क्या लिखू' जैसे वे सब यज्ञ दान तीथ 
ब्रत संध्या आदिक कमो को परित्याग कर देते हैं du ही 
| तुम भी यज्ञ दान तीथे snp संध्या आदिक करमो को परित्याग 
कर दिये हो इससे सावित होता है. कि तुम्हारा मत और 
यवन तथा ईसाईका मजहव लगभग एक ÈI 
विद्ठज्ज०--पृ० ४ do १८ जब एक दण्डका विधान हों नहीं 
है तो विशेषरूपसे त्रिदण्डी ही होना चाहिये। त्रिदडधारी ` 
'बहुत कम हैं और जो हैं चे ढोंगी हे 
चपे०--निद्ध eg में तो एक दण्डका विधानका विषयमे कुछ 
ad लिखा फिर तुम अपने से लिख दिया कि एक दण्डका 
विधान हीं नहीं है। खेर विचार करो इस घोर कलिकालमे 
जिसको शास्त्र विधान किया है उसको ग्रहण करनेवाले अधिक 
हैं। देखो-- 
यावञ्जीवमञ्िहोत्रं जुहुयातूं। अहरहः 
संध्यामुपासीत ॥ स्वर्गकामो यजेत d 
जब तक जिये तव तक अग्निहोत्रकरे | रोज रोज संध्याको 
करै। स्वर्गी कामना वाला यजन करे। शास्त्र अग्निहोत्रा 
Ra को विधान किया है तौ भो अशिहोत्र आदिक बहुत कम 
हैं। इसी न्यायसे शास्त्रत्रिदण्ड ग्रहणको विधान किया है तो 
भी त्रिदण्डधारी बहुत कम हैं। और ॥ न सुरां पिवेत्‌।। न . 
Kei भक्षयेत्‌ ॥ न ब्राह्मणं हन्यात्‌ ॥ मदिराको नहीं पान n 
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करे | कलज्जको नहीं भक्षण करे! त्राह्मणको नहीं मारे। 
शास्त्र सुरापानादिकको निषेध किया है तो भी मद्यपानादिक 
को करनेवाले बहुत अधिक इस समय E. इस ded न्यायसे 
तुम्हारे मतको शास्त्र निषेध किया है तो भी एक दण्डी कलिके 
प्रभावसे 'इस समय अधिक हो गये हैं। यदि तुम्हारा वात 
मान लिया जाय कि अधिक होनेसे त्रिदण्डीसे एक दण्डी श्रेष्ठ 
. हैं। तो तुल्य न्याय द्वारा अधिक होने से एक दण्डीसे यवन 
श्रेष्ठ हे। यह जो तुमने लिखा कि त्रिदण्डी ढोंगी हें । . इसमें 
कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया । वस्तुतः मुड़िया तुमळोग ढोंगी 
हो विचार कर देखो “जेवर्णांधमतेलि कुम्हारा श्‍वपच किरात 


कोल्ह कलूपांरा” “नारि सुई anfa नाशी ge सुँ डाइ, भये 


संन्यासी” “ते विप्रन सन पाँव पुजावहि उभय लोक निज हाथ 
नशावहि” त्रिदण्डी वेदिक संन्यासी हें इस विपयमें तुम्हारेको 
ओर तुम्हारे Tegek zz चोटसे ललकार कर 


शास्त्राथे का खुला चेलेञ्ज देता ह'। कागजिघोडा दौड़ने से 


काम नही चलेगा | 


विद्ठज्जन०- qo ४ do २० काशी आदि उत्तमस्थानों में 
परम्परा एक quét हो खुनने और देखने में आते हैं | 
चपेरि०--चाहजी वाह खच लिखा || 


आयमतत्खय व्यक्त विमानं रङ्ग संज्ञकम्‌ । 


श्रोसुष्णं वेडुटादि' च सालग्रासं च . नेमिषम ॥ | 
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अथ aga सुख भंग चपेरिका ५६ 
श्रीचिष्णो रष्टोत्तर शतस्था० yeto ३५॥ 
तोतादि पुष्करं चैव नर नारायणाश्रमम्‌ । 
अष्टो मे ada: सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले ॥३६। 
इन प्रमाणों से महादिव्य देश श्रीरङ्गम्‌? श्रीझुष्णम्‌ २ c 
वेडुटाद्रि ३ सालग्राम क्षेत्र ४ नेमिषारण्य ५ तोताद्रि ६ पुष्कर 
७ नरनारायणाश्रम ८ इन आउ उत्तम स्थानों में ओर वारणाद्रि 
१ यादवाद्रि २ गरुडाद्रि ३ महेन्द्राद्री ४ नीलाद्रि ५ रेवतका द्रि 
६ mada ७ तथा अयोध्या १ मथुरा २ हरिद्वार ३ 
काञ्ची ४ द्वारिका ५ आदिका दिव्यस्थलों में अनाद्य चिच्छिन्न 
शुरु परंपरा से त्रिदण्डी ही सुनने और देखने में आते हे । 
तथा कांशी में भी राजघाट पर और असीघाट पर त्रिदण्डियों 
के निवास स्थळ है हि है। फिर क्या तुम वधिर ओर अन्धा 
होगये हो कि काशी में त्रिदण्डी RA सुनने ओर देखने में 
नहीं आते BI 
विद्ठज्ज०--पृ० y पं० २ त्रेता में रावण त्रिदण्ड ही 
धारण कर सीता को हरलाया था और द्वापर में अजुन भी 
त्रिदण्ड धारण कर सुभद्रा को हर ल्या UT | 
चपेटी०--निद्ठ न्द्‌ तुम धन्य हो कि याज्षवस्क्यमहषि तथा 
दुर्चाला महर्षि शास्त्र विहित जो त्रिदण्ड ग्रहण किये थो। 
चे लोग ग्रन्थों में तुमको नहीं दिखाई पड़े। और त्रिदण्ड कि 
निन्दा करनेके लिये तुमको रावण तथा अजु न लोक Su 
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होर पर्वोक्त लेख तेरा त्रिदण्ड धारण का विषय में अकिचित्कर 
है। भला तुम विचार करो कि कोई एक नट एक दण्डी का 
Ja बना कर यदि किसी राजकुमारी को हरण करले तो क्या 
सच्चा एक दण्ड धारण करने वाला निन्दनीय हो सकता है | 
नहीं | तुल्य न्यायं से त्रिदण्ड के अनधिकारी मद्यमांससे | 
चन करने वाला रावण तथा रांजन्यं कुलका aga बिना 
आचार्य कि सन्धि के और चार प्राजापत्य कृच्छुकों तथा आठे 
देवादिक श्राद्ध को और ब्रह्मरात्री जागरणं को नहीं करके 
तथा प्रैषको विदा सुने हुये त्रिदण्डी का भेष बना कर यदि 
श्री सीता देची को तथा सुभद्रा देची को हरण कर लिये तो | 
: कया कभी शास्त्रानुसार त्रिदण्ड धारण करने चाला निन्दनीय 
हो सक्तो है नहीं। भला तुम को विचार करंना चांहिये 


कि जिस महर्षि याज्ञवल्क्य का प्रवचन वृहदारण्यकोपनिषद मे 
TTA है वह महानुभाव ॥ 


मेत्रेयीति हो वाच याज्ञबल््रयः प्रचजिष्यन्वा ॥ 


Teo To ४ त्रा० k 9To «ll | 
इस कथनानुसार जव परिव्राजक होनेकी इष्छा कि तब d 


सर्वभूतहितः शान्त ख्िदणडी सकमण्डळः । 


'एकारामः Raa भिक्षार्थी ग्राम माश्रयेत्‌ ॥ 


याशवरक्यस्सू० Sto ३ इलो ० ५८॥ 
इस अपने कथनचुसार त्रिद्न्डी परिन्राजकही gu है! 
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अथ fug न्दर सुख भंग चपेटिका १ 


यहाँ पर “सकमण्डलुः” पदका सोहचर्य से वाह्य तीन दण्ड को 
ही wen विवेकी याज्ञवल्क्य सुनि धारण किये हैं । यदि. 
निन्दनीय त्रिद्ण्ड धोरण होता तो पूर्वोक्त महषि क्यों त्रिदण्ड 
धारण करते । और अवन्तिपुर का ब्राह्मण अवधूत होता 
हुआ त्रिदण्ड ग्रहण किया था यह श्रीमद्गागवतमें लिखा है कि 


इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्रिजसत्तमः | 
उन्सुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरमून्छुनिः ॥ 
श्रीमदुभा० रुके० १९ Aa २३ seo ३१ ll 
स च चार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः । 
Remi नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥३२ ७ 
तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। 
हष्ट्वापर्येभवन्भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥ 330 
केजित्त्रिवेणुं जण्हुरेकेपात्रं कमण्डलुप । 
पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कन्थां चीराणिकेचन ॥३४॥ 
यहां पर Rama” यहद पद्‌ है इससे ज्ञात होता है कि 
अचन्तिपुरी का ब्राह्मण भी त्रिदण्डी ही सन्यासी था। आर 
विशेष मैं क्या ag रुद्रावतार दुर्वासा महदपि et तो Pras 
धारण किये थे यह महाभारत के भ में हंसाडस्मक 
का उपाख्यान में स्पष्ट लिखा है॥ _ 
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Gad a दारवं पात्रं द्विदलान्‌ वेणुकान्‌ बहून्‌। | 
इदमप्यपरं पश्य तयोः साहसचेष्टितस्‌ ॥ 
महा भा० भविष्य प? अ० १११ Ito ६१॥ 
कौपीनं बहुधाछिन्नं तदस्माकं सहद्धनस्‌ । 
कृतं कपालमात्रेण कमण्डलु ARRI N ६२ ॥ 
यहां पर शिक्य के साहचर्य से और “वेणुकान” ऐसा 
` चहुबचनान्त पद्‌ होने से ज्ञात होता है कि पुष्कर निवासी | 
दुर्चासामहपि त्रिदण्डी संन्यासी थे। विद्वज्जन वि०- Uo 
५ प'०६ गोकुलिया गोसांई कहें जाते हैं इन लोगोंके किसी 
पूवज ने Gavs धारण किया था फिर कुछ काळ के वाद द्न्ड | 
को छोड़ कर गृहस्थ होगये। कहां तक कहे माथा बहुत हैं | 


पर लेख थोड़ा लिखना है। इनसे पूछा जावे क्या एक HS 
धारीने भी ऐसा पूवे से लेकर आजतक किसीने किया है | 


चपेरि०--निद्ध न्द गोकुलिया गोसांईयों से तुमको क्यों 
इतना विरोध होगया कि उनके पूर्वज का घोर निन्दा तुमने 
'बिना जीवन चरिश् को देखे लिख दिया। भला तुमको वि- 
चारना चाहता था कि जसे अद्वैत मतका आचार्य शंकराचर्य 
है। तसे हो qaaa मत का आचार्य वल्लभाचार्य EI 
उनके विषय में जो तुमने भठा लिखा कि Ges धारण 
करिके कुछ काळ के वाद Pe छोड़कर geer होगये'। 
तो उनके विषय में ऐसा चुरा लेख लिखने में तुमको ss 
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अथ Raa मुख भंग चपेटिका ६३ 


नहीं आई। भला जड़ा RE करो उस महानुभाव को 
धर्मशास्त्रके अनुसार कितन। नीचा तुम बताया देखो लिखा 
ata l 


ब्रह्मचारी शहस्थश्चवानप्रस्थो यतिस्तथा | 
उत्तमां इत्तिमाश्रित्य पुनरावतेयेद्यदि ॥ 
विष्णुस्स्‌० sro ४ श्छो० 33 ll 
smez पतितो ज्ञ यः स्वेधम बहिष्कृतः । 
— freu सर्व देवानां पितृणां च तथोच्यते ॥३३॥ 


इसके अनुसार आरूढ़ पतित तथा सब धर्मों से वाह्य तुम 
लिखा । और आरूड़ पतित का विषय में लिखा है कि॥ 


आरूढ़ पतितो हन्ति दशपूवोन्दशापरान्‌ | 
निस्तारयति तानेव. यदि सम्यग्व्यवस्थितः ॥ 
अङ्भिास्मु० t 
इसके अनुसार पहले और पीछे के दश पुरुषों का नाश- 
कर्ता तुमने लिखा । और ॥ 
यस्तु प्रत्रजितो भृत्वा पनः सेवेत AATA । 


qas सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः N 
बह॒चचपरिशि०,॥| 
इसके अनुसार गोकुलियों के पूर्वज को साठ हजार qu 
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Aam कृमि तुम बताया । इस झूठा गोकुलिया गोसांई के 
पूर्वज कि निन्दा लिखने से तुमको क्या EUER अब 
तुम देखो उनका ग्रन्थ में जैसा लिखा है। weg देशका 
af उपासक श्रेष्ठ लक्ष्मण भट्ट नाम के ब्राह्मण अपनो स्त्री 
& साथ पुत्र के लिये कई वर्षो' तक घोर तपस्या किये तव 
स्वप्न में अझि देच उनसे कहें कि “चम्पारण्य” में तुम चढे 
जावो वहां पर आग का बीचमें बच्चा चन कर में GUI 
मुझको गोद में लेकर तुम पुत्र समझना वस खुवह होते ही 

लक्ष्मणभट्ट अपनी स्त्रीके साथ तैळ'ग से चलि दिये ओर 
कई मासों में चम्पारण्य में पहुंचे। तथा जैसा स्वप्न देले 
थे वैसा ही बच्चा को देखे आर गोदी में लेकर अपने को 
कृत कृत्य wm] और वहां से भटजी काशी में आये 
तथा कुछ दिनों फे वाद्‌ मर गये । तब तक वह बच्चा कुछ) 
अध्ययन भी कर लिया था। इससे खुब पर्यटन करिके विष्ण 
स्वामी के मन्दिर में जोकर शिष्य हो गये'। और वहां से 
फिर काशी में आये'। आर अपनी धर्मपल्ली के साथ काशी 
से बजमें चले गये' तथा वहां रह कर विष्णु संप्रदाय का खूब 
प्रचार किये। उन्हीं को वल्लभाचार्य कहते हैं। इससे 







नहीं धारण किया था। अच थोड़ा वृन्द्चन निवासी एक 
दन्डी. अन्धो विरजानन्द सरस्वती का शिष्य दयानन्दः 
सरस्चती निमित सत्यार्थ प्रकाशा के एकादश समुल्लास. 
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के Qu को देखो | सत्या० ससु० ११ Uo ३६२ do ४ 
deg! लक्ष्मणभट्ट नामक बाह्मण विवाह कर Taat 
कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में 
जाके उसने संन्यास ळे लिया। इससे साबित होता है कि 
एक दण्डी से बह भट्ट संन्यास लिया क्योंकि काशी में उस 
समय त्रिदण्डी का मठ नहीं थान तो विशेष रहते थे । 
dara लेने के बाद सत्यार्थ० ago ११ To ३६२ Wok 
स्त्रीने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करे तो 
मुझको भी संन्यास दे दीजिये तब तो उसको बुलाकर गुरु 
कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर 
क्योंकि तूने कूठ बोळ कर संन्यास लिया उसने पुनः चेसा ही 


किया संन्यास छोड़ उसके साथ हो ल्या | इससे सावित 


हो गया क्रि एक दण्डी का कहने से फिर वह WE ग्रहस्थ 
हो गया जोकि गोकुलिंया गोसांईयो का qus है। भला 
जब कि एक दण्डी का शिष्य ही साबित कर दिया कि 
गोकुलिया गोसांईयों का पूर्वज त्रिदण्ड नहीं धारण किया 
था तो फिर तेरे वात को कौनसा मान सक्ता है ja करो। 
आगे जो तुमने लिखा कि “इनसे पूछा जावे क्या एक दण्डधारी 


ने भी ऐसा पूर्वसे लेकर आज तक किसीने किया है” wer 


हो काशी में रहने वाळा मुझसे एक दृण्डियों का अत्याचार 
लिखवाने के लिये तुमने प्रश्‍न कर दियो वहुत से एक दण्डी 


मेरे प्रेमी हे इससे लिखने में संकोच आता है। नहीं तो 


X 
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जि० गाजिपुर मो० चाँड़ीपुर निवासी ५० भारखण्डे शर्मा 
और fio mo मो० खालिसपुर निवासी चावू रविनन्दन सिह 
जी जिस समय काशी कोतवाली में दरोगा थे उस समय 
का जो एक दृण्डियों का व्यभिचार का केश है. उसका दिग्द- 
शीन में कराता । खेर जो पूछे हो उसका उत्तर ॥ 

gazi भाविनो भावा भवन्ति महतामपि ॥ 

हितोपदेशः 

इस वाक्य को अवलूम्बन करिके लिखता g अवलोकन 
करो । एक दण्डी दयानन्द सरस्वतीजी के ओर रमा बोई के 
चरित्र को “रमा महषि संवाद? पुस्तक में देख लो कि केसा 
है। जि० आरा मो० सोनवर्षा निवासी रघुनाथ मिश्र का 
पुत्रको वि० do १६६१ एक दण्ड. कोशी के आश्रमियों ने 
दिया । और वह दुष्ट तीन मासके wide ही इन्द्रिय लोलुपता 
से एक दण्ड को फेक कर गृहस्थ हो गया है जाचलो। ओर 
जि० गाजिपुर मो० मैनपुर निवासी एक लड़का को एक 
दण्डी राघवानन्द सरस्वती संन्यासी बनाये चह एक वर्षके 
बाद ग्रृहस्थ होगया है। तथा Ro हुगळी मो०' ग़ुप्तिपाड़ा 
एक दण्डिका मरके महन्त वेश्यागमन करने के कारण से 
3 a हटा दिये गये हे । जिस मठपर चि० uo १६६४ Ara 
gm एकादशीके Hat रहरा था वहां ही. सब समाचार ज्ञात 
हुआ है। इस प्रकार के वहुत सा दुराचार एक दण्डियोंने 
_ किया है। ,और वतमान काल में जैसा अत्यांचार काशी . 
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असीघाट के तथा मछली व दर के एक दडी करते हैं तेसा 
कोई राक्षस भी नहीं किया BI 

tags —0 ५ do १६ ॥ 
यदा! तु विदितं ad परंत्रह्म सनातनम्‌ | 
तदैकदण्डं संग्ह्य सोपवीतां शिखां त्यजत्‌ ॥ 
यह कया वेद वाक्य मिथ्या È । 
चपे०--निर्वधन्द्ाश्रम “यदातु” इत्यदि जो वेद्वाक्य तुमने 
लिखा तो इसकाअध्याय आदिक क्यों नहीं लिखा । मेने महीधर 
भाष्ययुक्त यजुर्वेद को और सायनभाष्यसहित aT सामवेद 
तथा अथर्चवेदको देखा उसमें यह वाकय नहीं है। तो तुम «it 
वेदका नाम बेचते हो। देखो जिस हारीतको II 


अथ परमहंसानाम संवर्तकारुणि इवेतकेतु- 
जडभरतदत्ात्रेयशुकवामदेवहारीतक्य Sun 


'ष्ठौ ग्रासांइचरन्तो योगमागे मोक्षमेव प्रार्थ- ˆ 


यन्ते ॥ भिक्षुकोपनि० N 
यह सिक्षकोपनिषद्‌ परमहंस बताया है वह कहते हे. 1 
त्रयस्तु वेष्णवा दण्डा यतेः काषाय वाससा N 
वृद्धहारी तस्मू० अ० ८ Wio ५० d 
संन्यासी के तीनठो बाँस का दण्ड होना चाहिये । और ॥ 
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यस्तेकं दण्डमालस्व्य धर्म ब्राह्म परिस्यजेत्‌। 
विकर्मस्थो भवेद्विप्रः स जाति नरकं LA 
वृद्धहा० अ० ८ श्लो० ५६॥ 
शिखायज्ञोपवितादि ब्रह्मकमे यति स्स्यजेत्‌ । 
सजीवन्नेव चण्डालो सूतः : 


इन एलोकोम स्पष्ट एक दण्डय्रहन करनेवाला नरकगामी 
और शिखासूत्र परित्यागी को चण्डाळ कहे हे. । और अव- ) 
लोकन करो ॥ | | 
नरायणं पद्मभवं वरिष्ठं शक्ति च aga 
पराशरं च ॥ 
इस तेरी गुरु परंपराका श्ळोकमें पठित पराशारमहाष कहते | 
हें कि॥ | a | 
त्रिदण्ड सुपवीतं च शिखा कषायमस्वरम्‌ । | 
कमण्डलुरच भिन्नं हि यतीनां तु विधीयते ॥ 


पराशरीयधर्मशा० उत्तरखं० sto ५ yeto १३॥ 
त्रिदण्ड यज्ञोपवीत शिखा काषायवस्त्र और . कमण्डलु 


ये खबसन्यासियों के लिये विहित हैं। और नारद परिश्राजको 
. पनिषद्में लिखा है कि॥ 


र | 
सवेभूतहित शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः | 
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एकारासः परिघज्य भिक्षार्थ ग्राममाविशेत्‌ ॥ 
नारद्‌० उपदे० ३ Ho ५५ 
इसमें भी त्रिदण्डी ही पद्‌ आया है। तथा शाट्यायनीयो- 
पनिषदुमे लिखा हे कि ॥ 
त्रिदण्डसुपवितं च वासः कोपीनवेष्टनम्‌ । 
दिक्यं पवित्र सित्येत द्विभृयाद्यावदायुषम्‌ ॥ 
| ma श्रु० ७॥ 
संन्यासी जब तक जिये तव तक त्रिदण्ड यज्ञोपवीत 
कौपीनवेष्टन वस्त्र शिक्य और पवित्राको धारण करे। इस 
से साबित हो गया कि संन्याखीको शिखासूत्र परित्याग 
करने को नहीं लिखा है। दुर्जेनतोष न्यायसे “यदातु इसको 
घेदवाक्यमान भी लिया जाय तौभी तुम्हारा इष्ट सिद्ध नहीं 
होता हे क्योंकि उसका अर्थ यह है कि जब सनातन पर 
sued विदित. हो जाय तब एक ज्ञान दण्डको ग्रहणकरिके 
faa यति से अन्या श्रमोचित यज्ञोपवीतके सहित शिखाके 
असिमांनको त्याग करदे । अन्यथा श्रुतियोंमें विरोध होगा 
क्योंकि परमहंसोपनिषद्‌ में लिखा दै कि॥ 


सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमे स्थितिः । 


ज्ञानदण्डो श्रुतो येन एकदण्डी स उच्यत N 
परमहंस ॥. . 
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इससे सिद्ध होगया कि ज्ञान दण्ड को जो धारण करता 
है उसको एक दण्डी कहते हैं। वेणुके एक दण्ड नहीं विधान 
हैं। और यज्ञोपवीत परित्याग करने के लिखा वह भी यति 
से अन्य आश्रमोचित यज्ञोपवीत के लिये कहा है क्योंकि 
आरुणिकोपनिषद्में लिखा है कि N 


विद्वान्‌ Aaga त्यजेत्‌ ॥ आरुणि० श्रु० ३॥ 

विद्वानयति haa पूर्वोश्रमोचित यज्ञोपवीत को त्याग दे 
इससे सिद्ध होगया कि त्रिवृत्सूत्रको ही त्याग करे यत्याश्रमो- 
` चित यज्ञोपवीत को सवदा धारण करे। तथा शिखा को 


त्याग करने के जो कहा वह शिखाभि मान वाचक है क्योंकि 
मेधातिथि कहे हे कि ॥ 


कक्षोपस्थरिखावर्ज ऋतुसन्धिष वापयेत्‌ ॥मे धाति 


इससे सिद्ध होगया कि शिखा रखना चाहिये । और पहिले 
में लिख चका EUN 


त्रिदण्डसुपवीतं च रिखाकाषायमम्बरस ॥ 


Rio उत्तरख० अ० ५ yato १३॥ 


इससे सिद्ध होगया कि शिखा सूत्र परित्यागी संन्यासा 
नहीं हो सकता है । 


विद्वज्जनवि० Jo & do २०॥ | 
चतुर्धा भिक्षव पोक्ताः चेव त्रिदण्डिन IN 
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चार प्रकार के संन्यासी हैं. वह सब त्रिदण्डी हैं तो पूछना 
चाहिये कि क्‍या तीन वेणु दण्डो का विधान है या॥ 


वाग्दण्डः pianga मनोदण्डरच ते त्रयः । 


यस्तै ते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः॥ 
श्र्‌ त्युक्तवागादि त्रिदण्डका विधान È | 
aüfze— fRrgvg चार प्रकारके जो संन्यासी हैं वे सभी 
त्रिदण्डी हैं और चे सभी तुमने जो नारद्‌ परिञ्राजकोपनिषद्का 
छठवां उपदेश के पांचवीं “वाग्दण्डः”यह श्रुति लिखा है इसके 
अनुसार अव्यक्त वाग्दण्ड कमंदण्ड और . मनोदण्ड को भीतर 
रखते हुये बाहर में भी व्यक्तिविष्णुलिंग त्रिदण्ड को रखते हैं। 
यदि एक किसी भी विष्णुलिंग को त्याग कर वे लोग किसी 
एक को ग्रहण करें तो पतित हो जायेंगे । क्योकि लिखा है कि 
विष्णु लिंग द्विधा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्त मेव च । 
तयोरेक मपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः ॥ 
शा० Ao ६ u 
विष्ण के चिन्ह व्यक्त और अव्यक्त भेद से दो प्रकार के 
` कहा गया है उनमें से एक को भी छोड़कर निश्चय यति 
पतित हो जाता है॥ इस से साबित होगया क्ति वाहर भीतर 
दानों चिन्ह होना चाहिये । तिसमें भी तरके वागादि qued | 
युक्तत्रिदूण्डी को तो महायति तुमने लिख चुका इसमे कोई | 
भी तुमको विवाद नहीं है. । और चार प्रकार के जो संन्यासी 
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है चे सभी भीतरी त्रिदण्डी ही संन्यासी है यह भी अपनालेख 
से तुम मानहीं लिया । अब विवाद रहा fe S चार प्रकार के 
संन्यासी वाहर में त्रिदण्डी वेणुका A यो नहीं । यदि उप- 
निषदादि ग्रन्थों में प्रमाण हो तब तो चारो संन्यासीयोंको 
अवश्य ही त्रिदण्ड ग्रहण करना चाहिये । इससे आंख खोलकर 
प्रमाणों को देखो ॥ 


अथ भिक्षूणां मोक्षाथिनां कुटीचकबहूदक- 
हंसपरमहंसाइचेति चत्वार: । ' कुटीचकानास 
गोतमभरद्वाजयाज्ञबल्क्यवशिष्ठ प्रभृतयो ऽष्टो 
ग्रासां सचरन्तो योगमार्मे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ 
भिक्षुकोप० ॥ 


इससे कुटीचक १ बहूदक २. हंस ३ परमहंस ४ ये चार 
प्रकारके संन्यासी ओर गोतम १ भरद्वाज २ याज्ञवल्क्य ३ 
चशिष्ठ४ ये चार महषि कुटोचक ज्ञात होते हे || 


_ कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलु- 
धरः कोपीनसाटीकन्थाधरः पितृमातगुर्वारा- 
धनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एक- 





_त्रान्नादनपरः उवेतोध्वेपुंडूधारी त्रिदण्डः ॥ 


संन्यासो० spo १३ N 
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इससे सावित होता है कि कुटीचक संन्यासी न्रिदण्डकम- 
"weg शिखा यज्ञोपवित आदिको धारण RI कुटीचक सब 
त्रिदण्डी E यह सावित हो गया। अव बहुदकको देखो || 
अथ बहूदका नाम त्रिदण्डकमण्डल शिखा- 
यज्ञोपवीतकाषायतस्त्रधारिणो व्रह्मषिएहेमधुमासं 
वर्जयित्वाष्टो आसान्भैक्षाचरणं कृत्वा योगमागें 
मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ भिक्षुको० ॥ 
त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव भिक्षाधारं तथेव च । 
सूत्रं तथेव ग्रहणीयान्नित्यमेव बहूदकः ॥ | 
बिष्णस्मू० अ० ४ Wto १७॥ . 
इन सोसे साबित होता है कि वहूदक संन्यासी त्रिदण्ड 
कमण्डलु शिखा सूत्र कषायवस्त्रको धारण करे। सब वहूदक 
संन्यासी त्रिदण्डी ही है यह निश्चय हो गया अब हंसको 
अवलोकन करो || | 
अथ हंसानाम ग्राम एकरात्रं नगर पञ्चरात्र 
क्षेत्र सप्तरात्रं तदुपरि न वसेयुः गोमूत्रगोमया- 
हारिणो नित्यं चान्द्रायणपरायणा योगमागे . 
मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ भिक्षु" ॥ 
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हंसका विषयमें वाह्यचिन्ह बहूदकके deu जानना चाहिये 
क्योंकि लिखा भी है कि॥ 
यज्ञोपवीतं दण्डं च वस्त्रं जन्तु निवारणम्‌ । 
अयं परिग्रहो नान्यो हंसस्य श्रुतिवेदिनः ॥ 
विष्णुर्म्ठ ० Ho V solo 3 Il 


इससे सावित हो गया है कि हंस संन्यासी यज्ञोपवित 


दण्ड वस्त्र gam के समान धारण करे। अब परमहंसका 
विषयमें देखो || 


अथ परमहंसा नाम संवर्तकारुणिइवेतकेतु- 
जडभरतदत्तात्रेय शुकवामदेवहारीतक प्रभरृतयो- 
` ऽषोग्रासांश्चरन्तो योगमागें मोक्षमेव प्रार्थ- 
यन्ते ॥ भिक्षुः ॥ | 
इस थुतिमें पठित परमहंसहारित कहे हैं कि ॥ 
1 | 
यस्तु वेणवा दण्डायतेः कषायवाससी ॥ 
वृद्धहारी० अ० c श्को० 40 Il 


तीन वेणुके दण्ड और कषाय वस्त्र होना चाहिये। वस 
परमहंसजी कह दिये अब दुसरेके जरूरत नहीं है। और देखो ॥ 


तत्र परमहसानाम संवर्तकारुणि इवेतकेतु दुर्वास | 
ऋभुनिदाघ जडभरतदत्तात्रेयरेवतक प्रभृतयः ॥ . | 
जावालो० भ्रु;० åI 
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इस श्रुति में पठित परमहंसदुर्वासामहषिजी त्रिदण्ड धारण 
किये E यह प्रथम में लिख चुका ह'। इससे साचित हो गया 
कि परमहंस संन्यासी भी त्रिदण्ड कमण्डलु शिखा यज्ञोपवीत 
कषाय वस्यकों धारण करे। चार प्रकारके पूर्वोक्त संन्यासियोंका 
वाह्य जिन्ह समान है क्योंकि लिखा है कि-- 


अथ खलु सोस्य कुटीचको बहूदको हंसः 
परमहंस इत्यते परिब्राजका इचतुविधा भवन्ति | 
सर्व एते विष्णुलिङ्गिनः शिखिनोपवीतिनः शुद्ध- : 
चित्ता आत्मानमात्माना ब्रह्म भावयन्तः शुद्धः 
चिद्रपोपासन रता जपयमवन्तो नियमवन्तः शुः 
शीलिनः पुण्यलोका भवन्ति। तदेतहृचाभ्यु- 
क्तम्‌। कुटीचको बहूदकइ्चापि हंसः परमहस 
इव दृत्या च भिन्नाः। सर्व एते विष्णुलिगं 


दधाना वृत्या व्यक्तं बहिरन्तर्च नित्यम्‌ ॥ 
शा० Ao ११ II 


ओर भी थोड़ा देख लो II 
दण्डं तु वेणवं सोम्यं सत्वचं सभंपवेकम्‌ । 
पुण्यस्थलसमसुरपन्नं नानाकल्मषशो धितम्‌ ॥ 


संन्यासो० A o & | | 
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अदग् महतं कीटैः पवेग्रन्थिविराजितम्‌ । 
नासादघ्नं रिरस्तुल्यं श्र वोर्वाविश्याष्यतिः No 
दण्डात्मनोस्तुसंयोगः सर्वेधातु विधीधीयते | 
न दण्डेन विनागच्छेदिषुक्षपत्रयं बुधः ॥ ११ ॥ 
तथा अन्यत्र भो लिखा है कि-- 
C ° « + E 
त्रिदण्डं वेष्णवं सम्पक्‌ सन्ततं समपवेकप्‌ । 
वेष्टितं कृष्णगोवाळरञ्जुमचतुरङ्गुलम्‌ | 
हारीतरुएु०० Ho ६ Seo & Il 
इन पूर्वोक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट सावित हो गया कि चार प्रकार 
के जो संन्यासी हैं। वे सभी तीन ठो वेए के दण्ड रखते हैं । 
इससे घे सभी संन्यासी त्रिदण्डी ही हैं। 
विद्वञ्ज०--प०७ पं ६ तुम एक जगह पर ही बैठे हुए अनेक 
धकारके फल ओर दूध ही क्यों पाया करते हो । | 
चपेटि०--धन्य हो he मेरी भिक्षा भी तुमसे नहीं 
देखी गई । नगवामें fud भी फल और दूध मे दिलवाया 
था। ओर अन्न भोजन करनेपर मुझसे अधिक फलादिक पा 
x i । खेर अभी संन्यासी की भिक्षा कितनी प्रकारकी 
ही हैं इसका भी ज्ञान तमको देखो सं 
लिखा है कि. तुमको नहीं है देखो संन्यासोपनिषदमें 


माधूकरमसंक्लृप्त' प्रावप्रणीतमयाचितम । 
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अथ. fia sa सुख भंग चपेरिका ७७, 


तात्कालिकं चोपपन्नं भेक्षं पञ्जविधं सप्तम । 
सन्या श्र ० ६४ II 
इससे संकटपरहित माधूकर १ प्राकप्रणीत २ अयाचित ३ 
तात्कालिक ४ उपपन्न ५ इस मेद्से पाँच प्रकारकी भिक्षा 
साबित होती है। उसमें . 
सनः संकल्परहितां स्त्रीन्एहान्पञच सत्त वा । 


मधुभक्षिकवत्कृत्वा माधकरमिति €. ॥ ६६ ॥ 
मनमें संकल्प से रहित) तीन. पाँच सात घर मधुमकखीके. 
समान थोड़ी भिक्षाको ग्रहण करना उसको संकल्प रहित माधू- 
कर कहते हैं ॥ ६६ । और à 
D : 
प्रातःकाले च पूर्वेय यद्भक्तः प्राथितं gR: । 
तद्भैक्षं प्रावप्रणीतं स्यात्तस्थितिं कुर्यात्तथापि वा 
पहिले दिन प्रातःकालमे जो वारम्वार भक्तों से प्राथना को 
जाती है इसके वाद जो मिक्षा की जाती है उसको प्राक्प्रणीत 
कहते हैं | ६७॥ और N 


भिक्षाटन समुद्योगाद्ये नकेन निमत्रितम्‌ । 


आयाचितं तुतद्भेक्षं भोक्तव्यं च सुसुक्षुभिः ६८ 


भिक्षां मांगनेसे पहले जो कोई निमन्त्रण द्वारा भिक्षा करता 
है उसको अयाचित भिक्षा कहते हे ॥८॥ तथा I 
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33 

उपस्थानेन यत्रोक्तं मिक्षार्थ ब्राह्मणेन तत्‌ । 

तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभिस्तदा॥।६९ 
स्थानका पासमें ब्राह्मण से जो भिक्षा के लिये कहा गया हो 

उसको तात्कालिक भिक्षा कहते R | और ॥ 

सिद्धमन्नं यदानीतं ब्राह्मणेन मठं प्रति । 

उपपन्न मिति प्राहुसु नयो मोक्षकांध्विणः ॥ ७०॥ 


सिद्ध अन्न त्राण करके जो यति का मठके प्रति लाय 


- जाता है. उसको मोक्ष चाइनेवाले मुनि सब उपपन्न भिक्षा 
-कहते हैं ॥ ७०॥ और विष्णस्सतिमें लिखा है कि-- 


याचितायाचिताभ्यां च सिक्षाभ्यां कल्पयेस्थितम्‌। 


साधुकारं याचितं स्यात्याकप्रणीतमयाचितम्‌ ॥ 
विष्णुस्स्० Ho ४ yato 20 ll 
मांगने से या बिना मांगे जो मिछ जाय उसी भिक्षासे अपना 
“निर्वाह करे। इन प्रमाणो के अनुसार प्राकप्रणीत ओर अयाचित 
'मिक्षा से में अपना निर्वाह करता इ | तेरी छाती क्यों फटती 
है। ओर तुमने जो लिखा कि फल और दूध ही क्यों पाया 
करते हो | इस विषयमें देखो लिखा है कि-- | 
आहारशुद्धो सचशुद्धिः mana भ्‌ amet: 
e ग्रन्थीनां विप्रमोक्ष : 
स्मृतिलम्भे सवे ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ 


छान्दो० अ० ७ tio २६ Ho २॥ 
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अथ figa सुख भंग चपेटिका ७६ 


आहार शुद्धिसे सत्व शुद्ध होता है और सत्व शुद्ध होनेसे 
Barata होती है तथा caf लाभ होनेपर सब चन्धन निवृत्त | 
हो जाता है॥ २॥ इससे फल और दूध ही पाथा करता हु'। | 
ओर सहाभाप्के पशुपशाहिकमें “पयोबतो ब्राह्मण: यह लेख | 
है इससे भी qup पाया करता ह'। तथा नारदपरित्राजकोप 
निषदुर्मे लिखा है कि- क 


^ यातीतो NN A 
तुरा गोसुखः फलहारा ॥ 
नारद० उपदे० ५ श्र o ० १॥ 
इसके अनुसार में फलाहारी gI और योगाभ्यास में 
अच्छा रहता है तथा आलस्य निद्रा आदिक भी कम 
होता है तथा आचाये की आज्ञा है इससे मै' फल आर दूधही 
पाया करता gl धन्य तुम्हारा पक्षपात है कि तुम्हारा 
दशनामी भाई हाथी घोड़ा का सवारी करे' पानखांय कोठा 
वनाचे जमीन खरीदें gaa करे तथा शिखासूत्र परि- 
त्याग करने पर भी काशी ऐसा पुण्य क्षेत्रमें नित्यप्रति पलड्भपर 
परस्त्रियोंके और लौण्डाओंके साथ रमण करें तो भी उनके 
'विरोधमें तेरा कलम नहीं चली ओर शास्त्रानुसार होता 
हुआ भी मेरे फलाहारका विषयमें तेरी लेखनी चली। अब 
उत्तर पाकर अपना हठको छोड़ो सत्यमागंको ग्रहण करो | 
विद्वज्ज०--प्ृ० ७ de २० यह त्रिदण्ड मत यातो छळ और 
पपञ्चके वास्ते है या इनके मतसे बहूदकके वास्ते हैं। 
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'मान सकता है कोवाके के समान काँय काँय किया करो । 


८० अथ fuga मुख संग चपेटिका 


aug. Rug यह वैदिक त्रिदण्ड धारण मत है यदि 
छल और प्रपंचके लिये होता तो वशिष्टयाज्ञयटक्य आदिक 
त्रिदण्डी कयां होते और शाठ्यायनीयो पनिषद्‌ A— 


त्रिदण्डं वैष्णवं लिंग विप्राणां छुक्तिसाधनम्‌ । 
निर्वाणं सर्वेधर्माणामिति वेदाचुशासनम्‌ ॥ 


Wo 9T ० १०॥ | 
ऐसा वाक्य कैसे होता । यदि सच्चा विचार किया जाय 
तो छल और प्रपंचके बढ़ानेके लिये कलियुगसे एक दण्ड मत 
चला है। यदि पहले से होता तो महाभारतादिक इतिहासोंसे | 
ज्ञात होता कि अमुक महष एक दण्ड धारण किये थे ।. सो 
नहीं पाया जाता है इससे यौद्धोंको छलनेके लिये तथा कलिमे | 
प्रपंच वढानेके लिये एक दण्डमत है। ओर जव कि परमहंस 
gatur मर्हाष त्रिदण्ड ग्रहण किये थे तव वहूदकके वास्ते i 
त्रिदण्ड है यह पगलाके समान तेरा वात विचारवाला पुरुष नहीं | 








विद्दज्ज़नवि० —Wo ठ {o २॥ | 
परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहिः पञ्चण्हेषु 
करपात्री एक कोंपीनधारी शाटीमेकामेकं वेणवं | 


दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोदूलनपरः सर्वत्यागी। | 
ऐसा परमहंसके वास्ते उपनिषदमें लिखा है और ये तो | 


अथ Raa मुख भंग चपेटिका ८१ 


परमहंसके वास्ते त्रिदण्ड लिखते हैं सो भी पूछना चाहिये कि 
जैसा परमहंसको एक वेणुदण्डका विधान है किसी उपनिषदमें 
तीन वेणुद्ण्डोका भी विधान कहीं पर है | 

चपेटि०--निद्ध न्द्वाश्रम उपनिषदका अर्थ समभना बड़ा 
Raam काम हैं जिसमें कि पूर्व पर में विरोध न होवे 
इससे संन्यासोपनिषदु का जो तेरहवीं श्र ति एक दण्डके fou 
प्रमाण दिये हो सो अथ नहीं समझकर. इससे पहले उस श्र ति 
का अर्थ में लिखता g “परमहंस संन्यासी fran अभिमान से 
तथा यतिसे अन्याश्रमोचित यज्ञोपवीत से रहित पांच घरोमैं 
करपात्री एक कोपीन तथा एक शारीधारी और पकरप्रधान 
ata के दण्ड अर्थात्‌ त्रिदण्ड धारण करनेवाला तथा एक शारी- 
धर भस्मोद्धूल न परकर सर्वेत्यागी है” यही भ्र्‌ त्यथ है। यदि 
ऐसा अर्थ न मानकर शिखा ओर यज्ञोपचीतसे रहित ५शिखा- 
यज्ञोपचीतरहितः” इस पद्‌ का अर्थ करोगे तो II 


परित्राजकाइचतुविधा भवन्ति सर्व एते 
विष्णुलिङ्गिनः शिखिनोपवीतिनः ॥ शा०श्रु०११ 


इसर श ति में चारो प्रकार के संन्यासियों. को शिखा सूत्र 
' तथा न्रिदण्डवाला वर्णन किया गया है। इससे विरोध 
पडेगा और | 


उपवीती कुटुम्ती यात्रामात्रं प्रतिग्ह्मणन्मनुष्यात्‌ । 


Mo To १८॥ 
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इस श्र तिमें पठित ५उपचीती” पद से तथा t 
ऋतुसन्धो सुण्डयेन्सुण्डमात्र नाधो -नाक्षं 
जातु शिखां न वापयेत्‌ ॥ शाव्या० श्रु०२० N 
इससे श्र तिमें पठित “शिखां न वापयेत्‌” इन पदा a भी 


विरोध पडेगा । इससे पूर्वोक्त मेरा ही अर्थ ठोक R l और . 


ऐसे ही “एकं वैणवं दण्डम्‌” इसका पूवाक्त अथे मानकर एक 
यांसका दण्ड ऐसा अर्थ करोगे तो ॥ 


ज्ञानदण्डो ger येन एक दण्डी स उच्यते । 
काष्ठ दण्डो. धृतो येन सर्वासीज्ञान वजितः N 
स याति नरकान्धोरान्महारोख संज्ञितान N 
| नारदप० उपदे० ५ श्र ०२ ॥ 
` इख भ्रति से अत्यन्त विरोध पड़ेगा । इससे और || 
एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा' । 
साधारणे समानेऽह्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 
` इस प्रमाणसे “पकं वेणवम्‌' यहां पर एक शाब्द का पूर्वोक्त 


प्रधान ही अर्थ ठोक है। ओर प्रधान त्रिदण्ड ही है क्योंकि 
लिखा है कि ॥ 


तोन्दण्डानहुलिस्थूलान्वेणवान्मर्थऽसंमितान्‌ ॥ 
बोद्धायनस्सृतिः । 
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अथ Raa सुख भंग चपेटिका ८३ 


इन प्रमाणों से त्रिदण्ड वेणु के धारण करनेवाला यह 
पूर्वोक्त अर्थे ही ठीक है। शाट्यायनीयोपनिषद्‌ की ग्यारहवीं 
श्र तिमें स्पष्ट त्रिदण्ड तथा ' शिखा और यज्ञोपवीत परमहंस 
संन्यासी के लिये विधान है। इससे सिद्ध हो गया कि त्रिदण्ड 
चारण करने चाळा ही परमहंस संन्यासी है | 

विद्ठज्ज०--पु०८ do १२ ओर हंस संन्यास के वास्ते भी 
त्रिदण्डका विधान उपनिषदों में नहीं हे क्योंकि प्रयागराज 
झुँसी हंस तीर्थपर एक संन्यासी रहते हैं उनके पास एक श्वेत 
दण्ड श्वेत चस्त्रादि ही है। 

चपेरि०-निह्व न्ड ॥ 


कुटीचको बहूदको हंसः परहंस इत्यते 
परित्राजका इचतुविधा भवन्ति सवे एते विष्णु 
लिङ्गिनः . शिखिनोपवीतिनः ॥ mea 
spo | 


इस श्र तिमें हंस संन्यासी के लिये भी स्पष्ट त्रिदण्ड तथा 
शिखा सूत्र का वर्णन है। और हंस का लक्षण पहले भी में 
लिख चका इ. इससे यहां इतनाहीं पर्याप्त है। तुमने सफेद 
चस्त्रादिक हंसके लिये लिखा तो इसमें कोई श्रतिस्मृतिका प्रमाण 
क्यों नहीं लिखा गाल बजानेसे काम नहीं चलेगा देखो चारो 
संन्यासियोंके मचुस्स्तिमें बाह्य चिन्ह समानहीं लिखा है कि-- 
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वबलुटस्तकेशनखर्मश्नुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ ॥ 
; Hgo Ho ६ Salo ४२॥ 
इस श्लोकमें “कुसुम्भवान्‌” पद है इससे सफेद वस्त्र 'यति 
के शास्त्र से विरुद्ध है। यदि कहो कि हंसनाम होनेसे हंस पक्षि 
के समान सफेद वस्त्रादिक होना चाहिये। तो तुल्य न्यायसे 
wai सफेद जिसका हो वही हंस सन्यासी हो सकता है | 
इससे तुम्हारा कथन रान्ति मूलक LI जाकर प्रयागराज 
दारागज्ञ में अब से भी देख लो वहां पर एक दाक्षिणात्य हँस 
संन्यासी रहते हैं। जो कि त्रिदण्ड शिखा यज्ञोपचीत काषाय वस्त्र 
और उध्वेपुण्ड को भी धारण करते दें | इससे साबित हो गया 
कि त्रिदण्डी ही हंस संन्यासी होते हैं। 
विद्वञ्ज०-पू० ६ do २ कितने रामानुज सम्प्रदाय को त्याग 
कर एक दण्ड को ग्रहण किया ओर कर रहे हे और रामानुज 
की ओर उनकी सम्प्रदायकी महा निन्दा कर रहे हे । 
चपेटि०--निद्ठ न्द अभी तुमको जिस सम्प्रदाय का नाम तक 
ज्ञात नहीं है उसके विषयमें लेखनी क्यों उठाया | धन्य निर्लेज्ज 
तुम हो कि श्री सम्प्रदायको रामानुज संप्रदाय लिख दिया खैर 
एक दण्डत्रिदण्ड का विचारमें इसका क्या प्रयोजन था “अन्यद: 
कतमन्यद्वान्तम्‌ इसके समान तुमने किया। भला यह तो विचार 
.. करना चाहता था कि त्रिदण्ड को त्याग कर किसने एक 
दण्डको अहण किया सो तो विचार नहीं किया क्योंकि त्रिदण्ड | 
धारण करनेवाले कभी त्रिदण्डको परित्याग ही नहीं किये हैं. | 
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न तो करते हैं । अब देखो जिनको दुनिया जानती है ऐसा 
उत्कट विद्वान काञ्ची निवासी यादव प्रकाश एक दण्डी एक 
दण्डको त्याग कर त्रिदण्डको ग्रहण किया है और त्रिदण्डी 
थर्मके लिये “यतिधमेसमुच्चय” ग्रन्थ को बनाया है यह 
“यादव प्रकाश जीवनचरित” में स्पष्ट लिखा हुआ हे । ओर 
काशी निवासी महा विपश्चित्‌ यज्ञसूति एकदण्डी एकदण्ड को 
छोड़कर nga में जिरण्ड ग्रहण किया है यह “यज्ञमूति 
जीवनचरित” में स्पष्ट लिखा हुआ है। तथा दयानन्द सर- 
स्वती एक दण्डको त्यागकर आर्यसमाज स्थापन किया है! 
और करपात्रीजी ओ गेरह काशीके बहुत से विद्वानोंने एक 
दण्डको परित्याग कर दिया क्या त्रिदण्ड को भी परित्याग 
किसीने किया है नहीं। और भारतमें परत्रह्म की निन्दा करनेवाले 
कितने वर्तमान हैं तो यदि विशिष्टा द्वत सिद्धान्त के तथा 
जगदगुरु रामाचुजाचाये स्वामोजी की निन्दकोने' निन्दा कि तो 
इसमें क्या आश्चर्य है। क्या तेरे सिद्धान्तके और आचाय के 
ren कोई नहीं है । 

चिद्वञ्जन०--पृ० ६ do ७ स्वामी माधवाश्रमजी स्वामोओं 
काराश्रमजी स्वामी रिवरामाश्रमजी यह चक्रांकित होते हुए भी 
संन्यास ग्रहण किया है T 

चपे०--इससे वया हुआ बंगालमें लाखो माया वादि शिखा 


c 
सूत्रको परित्याग कर यवन हो गये हैं और जनाद्‌नाश्रम HRS 
स्वरूपाश्रम शंकराश्रम. माधवाधम वितरागानस्द सरस्वती 


कृष्णानन्द सरस्वती एक दण्डको त्याग कर मोज करते हे 
यदि तेरे छेखानुसार वे माधवाश्रम aa हे तो 
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ये तु वे हेतुक वाक्यमाश्रिस्येव स्ववाग्बात्‌ । 

Seni प्रतिषिध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्थताः ॥ 
quare अ० ८ Seo २६ ॥ 

या ag वेष्णवं लिइ ger च तससाइत' । 


त्यजेच्चेडेष्णवं धर्म सोऽपि पाषण्डतां ब्रजेत्‌ lae 
इन Aa अनुसार वे लोग लोकायतिक हे. और पाषण्ड 
ताको प्राप्त करेगे। उससे भागवतां का कुछ भी हानि ही 
है। परन्तु तुम विचार कर लिखा करो संन्यास का विचारमें 
विषयान्तर नहीं होना चाहिये | | 
विद्वज्जनवि०--पू० ६ do १० यह प्रमाण उपनिषदुका 
क्या झूठ है ॥ 
कोपीनयुगळं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः | 


यते परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते 0 
चपेटि०--निद्ध न्द्वाश्रम नारद्परित्राजकोपनिपद्‌ के दूसरा 
उपदेश को अठाईसवीं थ्रू ति तुमने जो प्रमाण दिया सो ठीक 
है परन्तु तुमने जो . “दण्ड एकः परिग्रहः” इसका अर्थ वेणका 
एक दण्ड धारण करना ऐसा समझा सो ठीक नहीं है क्योंकि 
पूवाक्त उपनिषदुमें ही लिखा e कि- 
ज्ञान दण्डो uar यन. एक दण्डी स उच्यते ॥ 
नारद्‌० उपदे० k श्र० २ It. 


: » CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अथ figu मुख भंग चपेरिका LS 


ज्ञानद्ण्डको जो धारण न्मरता है उसको एक दण्डी कहते 
हैं।. इससे सिद्ध हो गया कि वेणु के एक दण्ड धारण करने 
का शास्त्र में विधान नहीं है | | 

विद्ठज्ज०--ए० ६ d १४ इनकी quier को देखिये कि 
मंत्रके पाठ को केसे बदलते हे ॥ 


एक दण्डो ger येन सर्वाशी ज्ञान वर्जितः । 
स याति नरकान्धोरान्महारोर्व संज्ञितान्‌॥ 
| न एकद्ण्डो Jat येन, यह पाठ ऐसा नहीं हे थह शुद्ध पाठ है। 
काष्ट दण्डो gat येन | ; 
RP ia “यतोन्द्रधमंमातेण्डः? ग्रन्थ के - सातवां 
पेज को देखते देखते तुम अन्धा हो गया था कि feat ' हुआ 
यमस्सृति यह शब्द नहीं तुमको fermi मूखेता तो तेरी है 
कि यमस्सृति के श्लोक को मन्त्र लिख दिया-छि छि छि भरे 
तुम को मन्त्र का ज्ञान नहीं फिर छेल केसे प्रारम्भ far । 
खैर अव से मन्त्र का लक्षण जान लो ॥ 
तञ्चोदकेषु मन्त्राख्या मीमां. अ.२ पा. १ सू.३२॥ | 
प्रेरणा लक्षण श्रति ही का नाम मन्त्र है। यदि यमस्मृति 
को देखा रहता तो नहीं भ्रम होता मेरे पास आकर KARNA 
को देख लो एकद्ण्डो gar येन यही पाठ है end 
काष्टदण्डो घृतो येन सर्वाशी ज्ञानवजितः। - 
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स याति नरकान्घोरान्महारोरव संज्ञितान्‌ ॥ 
ito उपदे० ५ To R Il 
इस श्र ति में ऐसा पाठ है परन्तु तुम तो यमस्मृति को, 
देखा नहीं कोराही लिखने वेठ गया | 
विद्दज्ज०--पृ० १० do १ Il 


त्रयोदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञान वजितः । 


त्रिपाद बिभूतिमापन सवे दुःख विनइयति ॥ 
चपेटि०--धन्य तेरी निलेज्जता के है कि त्रिदण्ड के निन्दा 
के लिये श्लोक बनाने लगा तो भी. नहीं ठीक चना क्योंकि | 
त्रयो दण्डाः ऐसा होगा परन्तु पण्डितजन तेरा, बना हुआ श्लोक 
को देखकर समझ जायेंगे कि इस पत्र के लिखने वाले का 
कौमुदी ओर श्र तबोध भी नहीं पढ़ा है डच मरो । 
विद्वञ्जन० Yo १० do y Il 


एक दण्ड समाश्रित्य जीवन्ति वहवो द्विजाः 
न तेषामपवर्गोऽस्ति fuere जीविनाम्‌ ॥ 


यह भी पाठ ऊपर के ही समान समझो | 
| चपेरि०-निद्ध eg इस पूर्वोक्त श्लोक के विषय में तो 
“यतीन्द्रधममातंण्ड:” ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि faeo 
अ०४ श्लो० ३४ का È I तो इस श्लोक में ऊपरके समान क्या 
समभयां क्या झूठ वोलने के वास्ते मुण्ड gg मुड़ाया है | 
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विद्वज्ज० Yo १० do ७॥ 
त्रीनदण्ड समाश्रित्य जीवन्ति बहवो ET: । 
न तेषाझपवर्गाऽस्ति ॥ 

ऐसा भी सत्य है। 

चपेटि०--निद्वन्द्र तुम त्रिदण्ड के निन्दात्मक जो शलोक 
चनाया इससे तेरा अध्ययन का पता चळ गया कि छन्द भो 
नहीं वेडाने आया याद Ka जो वात लिखो वह ग्रन्थका 


प्रमाण देखर नहीं तो फल अच्छा नही निकलेगा 
विद्वज्जन० Yo १० do १० ॥ 


यस्त्वेकदणडमालम्व्य ब्राह्म कमे यतिस्त्यजत्‌ | 
स चाण्डालो महापापी रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

जो एक दण्ड लेकर ब्राह्मण के कमें को छोड़ देता हैं. वह 
डोम और बड़ा भारी पापी है मरने पर रौरव नरक में जाता 
है। यह लिखा है। 

sik ta पूर्वोक्त श्‍लोक मेरो बनाया नहीं हे कि 
मुझसे g' करते हो बल्कि तेरी शुरु परम्परा में पठित जो 
पराशर महर्षि हे उनकी ही स्मृति को श्लोक है। मुभसे 
क्यों द्वेष करते हो परमहंस हारीत महर्षि भी तो वेसा ही 
कहे हें देखो || 


यस्त्वेकं दण्डमालम्ब्य धर्म ब्राह्म परित्यजेत्‌ । 
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विकर्मस्थो भवेद्विप्रः स याति नरकं भू वम्र ॥ 
वृद्धहा० अ० c Yato kê N 
S A 
शिखा यज्ञोपवितादि ब्रह्मकम यति स्त्यजेत्‌ । 
स जीवन्नेव चण्डालो मृतः उवानो ऽभिजायते ।५७ 


च 


स्वरूपेणेव धर्मस्य त्यागोहानि भेवे ध्‌ वम्‌ । 
कर्मणां फल संत्यागः संन्यासः समुदाहृतः ॥५८॥ 
अनाश्रितः कर्मफळं FARA समाचरेत्‌ । ` / 
ससंन्यासी च योगी च संसुनिः सात्तविकःस्प्रतः ॥ | 

इन श्लोकों से स्पष्ट ज्ञात होता है-कि संन्यासी को कमे 
त्याग नहीं करना चाहिये । | 

विद्ठञ्जन० Yo १० do 99 ॥ 
एकदण्ड समाश्रित्य जीवन्ति बहवो नराः । . 

` NEN AKAN - 
नरके राखे घोरे कमेत्यागात्पतन्ति ते ॥ 

एक दण्ड का आंश्रय से aga से मनुष्य जीते हे बे सब 
कमे छोड़ने से रोरव नामके घोर नरकमें पड़ते हे । । 

चपेटि--निद्ठ न्दाथ्रम मुझसे ही क्‍यों तुम चिडते हो पूर्वोक्त 
श्लोक को मोयावादी कमलाकरभट्ट निर्णयसिन्धु का तृतीय | 
परिच्छेद में लिखा है। तथा विद्यावारिध पं० ज्वाळाप्रसादमिश्र | 
` सेतु नामका तिलकमें वैसा हो अर्थ किया है तो उन छोगोंके | 
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लिये क्यों पत्र नहीं लिखा । तेरे ऐसे दुराग्रही को केसे कपाय 
वस्त्र महात्माओं ने दिया। खेर परमहंस बनते हो इससे जड़ा 
परमहंखोपनिपद के वाक्य को अवलोकन करो ul 
ज्ञानदण्डो घृतो येन एक दण्डी स उच्यत । 
काष्टदण्डो 'धृतो येन सर्वाशी ज्ञान वर्जितः | 
f` ri र 
तितिक्षा ज्ञान वेराग्य शमादिगुण वर्जितः ॥ 
भिक्षामात्रेण यो जीवेत्स पापी यतिवृत्तिहा | 
स याति नरकान्धोरान्महारोरवसंज्कान्‌ ॥ 
| .. परमहंस? ॥ 

इन पूर्वोक्त प्रमाणो ऐसा सावित हो गया कि एक वेणु का 
quz संन्यासी को नहीं धारण करना चाहिये | 

विद्ठझषे०--प० ११ do ७ विचार किया जाचे तो जय विजय 
जो सारूप्य मुक्तिमें स्थित और भगवान्‌ के प्रत्यक्ष निकट 
निवासी थे सो तो राक्षस योनिको प्राप्त हुए तो ओरों की क्या 
कही जावे । र 

चपेरि०--धन्य हो ea अपने से मूखंता को तुमने 
प्रर कर दिया यदि तुम श्रोमद्वागवत के वीर राघवीय टीका 
को देखा रहता तो चैकुण्ठका विषयमें भ्रम नहीं होता क्योंकि 
वहां पर स्पष्ट लिखा है कि वह लीळा विभूतिका AKU हे | 
त्रिपाद्विभृतिका नहीं । वेकुण्ठ बहुत से हैं इस विषय में त्रिपा- - 
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fifa महानारायणोपनिषद्‌ के कुछ Karat को gaga | 
छोड़ कर देखो । मे 
तत्र मध्यमपाद मध्यप्रदेरोऽमित तेजः प्रवा- 
हाकारतया नित्यवेकुण्ठ विभाति U त्रिपा० अ०१ 
इससे एक नित्य वैकुण्ठ ज्ञात होता है। और 
स एव नित्यपरिपू्णः पादविभूति वैकुण्ठ 
नारायणः ॥ Garo Ao २ ॥ 
इससे एक पाद्विभूति वैकुण्ड ज्ञात होता È तथा 
प्रदक्षिण नमस्कारपूर्वकं ब्रह्ममय AFISAT- 
विद्य ॥ त्रिपाहि० Ao ५॥ 
इससे पक ब्रह्ममय चेकुण्ड साबित होता है । और 
तदनुज्ञातरचोपयु परि गत्वा ` पञ्चवेकुण्ठान- 
dier ॥ त्रिपा० Ao ५॥ 
इससे पाँच ठो और भी वैकुण्ठ शात होते हैं | तथा | 
अनादि पाद विभूति वेकुण्ठमेव माभाति ॥ 
. त्रिपा ० Ao & ॥ | 
इससे अनादिपाद विभूति बेकुण्ठ सावित होता हैं। और 
ART ॥ त्रिपाद्वि० अ० ६ ॥ 
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इससे विष्वक्सेन agus ज्ञात होता है। तथा 
विद्यासयानन्तवेकुण्ठान्परितः ॥ त्रिपा० अ० ६ 
इससे विद्यामयानन्त चेकुण्ड साबित होता है । ओर 
ब्रह्मविद्यवेकुण्ठमाविश्य ॥ त्रिपा० Ao ६ ॥ 
इससे ag विद्यावेकुण्ठ ज्ञात होता है। तथा 
बोधानन्द मयाननन्त वेकुण्ठानवलोक्य dE 
Guro अ६०॥ 
इससे अनन्त वैकुन्ठ सावित होता है। ak 
तुलसी वैकुण्ठ' प्रविइय ॥ त्रिप० अ० ६॥ 
इससे तुलसी वैकु'ठ ज्ञात होता है। तथा 
तन्मध्ये च शुद्धबोधानन्दवेकुण्ठम्‌ ॥ त्रिपा० अ०६. 
इससे शुद्ध बोधानन्द वैकुंठ साबित होता है। और 
ततः सुदर्शनवेकुण्ठपुरमाभाति ॥ त्रिश अ० ७ 
इससे सुदर्शन वैकु'ठ ज्ञात होता हे. और इसके बाद ॥ 
त्रिपाद्विभूतिवेकुण्ठस्थानं तदेव परम केव 
ल्यम्‌ ॥ त्रिपा० अ० ७॥ 
इससे त्रिपद्विमूति das साबित होता जिसका वर्णन 
ana भी हैं देखो ॥ | 
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पादोऽस्य विश्वाभूतानि Hasani | 
दिवि ॥ agio अ ३१ Ho R N 


इससे याद रखना पादविभूति des से भायवतापचार के | 
द्वारा जय विजय राक्षस हुए हैं। मोक्षस्थान जो त्रिपाद्विभूति | 
वैकु'ठ है वहां से कोई भी पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त 'करतां है। 
ga मेरे सिद्धान्त के मोक्ष को नहीं समझे हो इससे पुनः |. 
मर्गयोधिनी सहित अथं पञ्चक ग्रन्थके छिहत्तर पृष्ट को | 
-देख लो । | 
fasa वि०--पृ० १९ do ११ जो यह लिखा हे कि संन्यासी | 
को कर्म त्याग न करना चाहिये सो जीवकमेसे akar जाता | 
“है ब्रह्म विद्या से छटता है इससे जो परदर्शी यति हैं बह कमं 
नहीं करते हैं इस प्रमाण से इनके gal धूल डाळ देना | 
चाहिये | | 
चपे०--निद्ध «a शिखा सूत्र रहित अधे यवनाकार. तुमको | 
: संन्यासी के मुख में घूछ डाल देनेमें कोई भी सन्देह नहीं है। | 
- इसके उत्तर में आज आये जाति का भारतमें शासन होता तो | 
भङ्गी के द्वारा तेरे सुखमें वाराही विष्ठा डलवाया जाता परन्तु | 
"IT किया जाय विर्धाम शिखा सुत्र रहितही का राज्य हैं इस | 
“समय में जो याहो सो कहो। अब जड़ा विचार करो aya 
- को अवश्य कमे करना चाहिये।॥ 


कुवन्नवह्‌ कर्माणि जिजीविषच्छतं समाः । 
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एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्तिन कमे लिप्यते नरे ॥ 
ईशाचास्यो० 1o २॥ 


इस श्र ति में स्पष्ट करने की आज्ञा है | तथा Wd लिखा 
है कि॥ ` 


वेद्‌ संन्यासिकानां तुकमेयोगं निबोधत । 


Ado अ० ६ Tele ८६ II 
वैदिक संन्यासियो को फल रहित कम ही करना चाहिये 
इससे-- 


तस्मात्कर्म न कुबेन्ति यतयः पारदशिनः ॥ 
इस वाक्‍य का यही अर्थ करना चाहिये कि mami यति 
सव कास्य कर्म नहीं करते हैं अथवा फलको चाइना से कमे 
` जहां करते हे | अन्यथा-- 


तस्मादसक्तः. सततंकार्यकमेसमाचर ॥ 
भगवदुगी० अ० 3 Wto १६ ॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥२०॥ 


कुरु कमे व तस्मात्त्वं पूवे : पूवेतर कृतम्‌ । 
भगवद्वी० अ० ४ Wo १५॥ 


अनाश्रितः कममफलं कार्य कमे करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च ॥ भगवद ० अ०६ इलो१९ 
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कास्यानां कर्णां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वे कर्म फल परित्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
भगवदूगी० अ० १८ Seo २॥ 
नहि Tegar शक्यं त्यक्तं कर्माण्य शेषतः | 
यस्तु कमे फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ॥४५॥ |. 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दति मानवः ॥४६ 
कमेणा जायते जन्तुः कमेणेव विलीयते | 
सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवा भिपद्यते ॥ 
श्रीमद्वाग० Fo १० अ० २४ श्लो० १३॥ 
इन श्लोकों से विरोध पड़ेगा । इससे और 


विद्यां चा विद्यां च यस्तद्ठ दो भयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमइ्नुते ॥ | 
ईसावस्यो० spo ११॥ — 
यथा रथोऽश्वहीनस्तु यथाइवोरथिहीनकः। | 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं भवेत्‌ ॥ 
| हारी० अ० ७ yato ६ II | 
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यथान्नं मधुसंयुक्तं मधुवान्मेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां तथा खे पक्षिणागतिः ॥ १० 


तथेव ज्ञानकमेभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम ॥११॥ 

इन प्रमाणों से अवश्य करने योग्य कमे ज्ञात होता है। 
इससे संन्यासी को कमे त्याग नहीं करना चाहिये । 

fagste—Uo १२ do १ वासना का ही क्षय होना मोक्ष 
है और उसी को जीवन्सुक्ति कहा है जीचन्सुक्ति वही मुक्ति है 
जो मरने पर मुक्ति मानते हैं वह तो शवान आर शूकर 
को भी हे! | 

चपेटि०--निद न्द तुम जो जीते हुए जीवन्सुक्ति माना 
` इसमें विचार करना चाहता था कि “मुश्वन्ति जना यस्यां खा 
मुक्तिः” जिसमें दुःखादिकों से जन छूट जाते है उसका नाम 
मुक्ति BI जीते हुए के तो प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि क्षुधा 
के दुःख से भी नहीं छूटे हैं। इससे जीवन्मुक्ति वेद्कि 
सिद्धान्त नहीं है इस विषयमें प्रमाणों को अबलोकन करो | 

Ka श्रोत्रं भवति स्पशेयन्‌ स्रग्भति 

पञ्यन्‌ चक्षुभवति रसयन्‌ रसना भवति AR 
घाणं भवति मन्वानो मानो भवति बोधयन्‌ 
 वुद्धिर्भवति चेतयं aa भवत्यहं कुर्वाणोऽहं 
कारो भवति ॥ शतप० ब्रा० का० १४ Uc 
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मुक्ति में भौतिक शरीर या इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के 

साथ नहीं रहते किन्तु जब वह सुनना चाहता है तब श्रोत 

स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा देखना चाहता है तब नेत्र 

स्वाद्‌ चाहता है तब रसना गन्ध चाहता है तय घ्राण संकल्प 

fra करना चाहता है तब मन निश्चव करना चाहता है 

तब चुद्धि स्मरण करना चाहता है तब चित्त ओर अह'का करना 

चाहता है तब अहंकार होता है। ओर वेदान्तशास्त्र में लिखा 
है कि ॥ | 

अभावं वादरीराहद्य वस्‌ ॥ 
वेदा० अ० ४ Wo ४ Yo ११॥ 
_ Sm महषि मुक्ति में जीव और मनका लय नहीं मानते | 


और 
भावं जेमिनिवेकल्पा मननात्‌ N 
| वेदा० Ho ४ पा० ४ qo ११॥ 
जेमिनि महर्षि मुक्त पुरुष का मनके समान सुक्ष्म शरीर 
इन्द्रिय प्राण आदिको भी विद्यमान मानते हैं। तथा 


द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणो5तः ॥ 


do अ० ४ पा० ४ qo १२॥ 


व्यास मुनि द्वादसाह के तुल्य भाव और को 
मानते हैं। और गौतम महर्षि कहे है कि i "es 


तदत्यन्तविमोक्षऽपवर्गः ॥ 


«To अ० १ आह्व 9 सू० २२॥ | 
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दुख जन्म mata दोष मिथ्या ज्ञान की अत्यन्त निवृत्तिको 
मोक्ष कहते हे । और छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्पष्ट जीवन मुक्ति 
का खण्डन है देखो ॥ 


न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहति 
स्स्त्यशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः N 
छा० Ao ८ खं० १२ HO १॥ 

भौतिक शारीर के साथ रहता हुआ जीवात्मा के निश्चय 
करिके प्रिय और अप्रिय के नाशा नहीं होता है तथा विना भोतिक 
शारीर के रहता हुआ जीवके प्रिय और अप्रिय नहीं स्पशे नहीं 
करते हे । इससे सावित हो गया कि जीवन्मुक्ति कोई चीज 
नहीं हैं बाळकों की उपलालना है। 

विद्ज्जन०--पृ० १२ do १४ जो पारदर्शी संन्यासी हैं 
उनकी सन्ध्या कीं उपासना कैसे हो । 

चपेटि०-निद्वन्द्व यहां पर तो खूब लिखा यदि सन्ध्या नहीं 
करने से पारदर्शी यति हो तब तो तुम से बढ़कर सुअर कुक्कुर 
गदहा पारदर्शी हैं क्योकि चे तो स्नान भी नहीं करते हैं। 
पक्षपात को छोड़कर संध्या बन्दन कमेको करो देखो लिखा 
हैं कि॥ 
अनहे FATT विघ्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः u 

कात्या० So ११ Tato ९ ॥ 
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संध्या हीन ब्राह्मण सव कर्मो' के अनहे होता हे । यदि 
संध्याहीन तुम हो तो तेरा प्रणव जप में भी अधिकार नहीं है। 
और भी अवलोकन करो ॥ 
सन्ध्ययां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः । 
सजीवन्नेव शूद्रः स्यान्द्रतः इवा चेव जायते d 
queo sto श्लो० २२॥ 
इस श्लोक के अनुसार अभी तुम शूद्र मरने पर कुत्ता 
होओगे | तथा ॥ | 
सन्ध्याहीनोऽशुचने्यमनहः सवे PAg । 
यदन्यत्कुरुते कमे न तस्य फऴभाग्भवेत्‌ ॥ 


Geo अ० २ श्लो० 23 IP 


ERG अनुसार श्रवण मनन निदिध्यासन तुम्हारा व्यथं है। 
इसस | 


पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथा विधि t 
गायत्रीमभ्यसत्तावद्यावदादित्यदरीनम्‌ ॥ 
हारी० अ० 9 श्लो० १८ 
उपास्य परिचिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाविधि । 
गायत्रोमभ्यसेत्तावद्यावत्ताराणि प्यति ॥ १९ ॥ 


इन श्लोकों के अनुसार पारदर्शी संन्यासोको भी सन्ध्यो- 
पासन अवश्य करना चाहिये क्योंकि लिखा है. कि ll 
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नियतस्थ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्याग स्तामसः परिकीतिंतः N 
भगवद्गी० अ० १८ melo 3 ll 
नित्य खन्ध्या वन्दनाद्क कमें का परित्याग नहीं उपपन्न 
होता है मोह से नित्यकर्मका परित्याग महष्षियो ने तामस 
कहा है। इससे सिद्ध हो गया कि पारदर्शी यति को भी 
सन्ध्यावन्द्नादिक कर्म करना चाहिये | 
विद्ठञ््ञन०--- Jo १३ do k I 
सशिखं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेह धः । 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति घारयेत्‌ ॥ 
येन सर्व भिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
रिवान्‌ 
तस्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्तदशिः [E 
ब्रह्मोपनिषद्‌ में यह विस्तार से लिखा है कि जो faa- 
नयति बाहर की शिखा को त्याग कर और चाहर के सूत्र को 
त्याग कर जो अक्षर पर ब्रह्म में उस सूत्र को 2 करे qur 
कहा है ऐसा ही दूसरे मन्त्र का भाव समक bU 
चपेरि--नि इन्द्र तुम तो अच्छा अथे किया कि पूवे परका 
विरोध नहीं देखा । और एक वणे से भी एकता नहो उसका 
विषय में लिख दिया कि Da ही दूसरे मन्त्र का m 
समक लो” क्‍या समझता था कि हमारे ही लकीरके Kak 


EJ 
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होनेबाळे इसको देखेगे। खेर यदि पहला मन्त्र का अर्थ तेरे 
कथनानुलार मानलिया जाय तो ॥ 
संवं एते विष्णुलिङ्गिनः रिखिनोपवीतिनः ॥ 
शा० Fo ११ I| और 
Rai न वापयेत्‌ ॥ शाव्या० Fio २० 
इस उपनिषद्में सब संन्याखीयों के शिखा सूत्रका वर्णन 


है तथा शिखाको क्षौरमें न करावे इस प्रकार का लेख है 
तो इससे विरोध पड़ेगा । और ॥ 


वामांसदक्षकट्यन्तं ब्रह्मसूत्रं तु सव्यतः | 
अन्तबेहिरिवात्यर्थ तत्ततन्तुसमन्यितम्‌ ॥ 
परघह्मो० Ho १० |l 
ist ब्रह्मरन्धान्तप्रमाणं धारयेत्सुधीः । 
तेमिर्धाये मिदंसूत्र क्रियाङ्ग तन्तुनिमितम्‌ ॥११॥ 


इन मन्त्रॉमे भी स्पष्ट सूत्रधारण करनेका लिखा है तो 
इससे भी विरोध पड़ेगा । तथा y 


उपवीतं वटोरेकं द्रतथेतरयोः स्थृते । 

एकमेव यतीनां स्यादिति धर्मस्य निर्णयः ॥ 
Tee पारिजात० ॥ 

'सुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
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aR चवनस्थाना सुपवीतद्रयंस्तृतम्‌ ॥ 
वृद्धहा० अ० < श्लो० ४४ ॥ 
इन akad जो संन्याखीयां के एक यज्ञोपचीतका वर्णन 
है इससे भी विरोध पड़ेगा। इससे तुम्हारा अर्थ ठीक नहीं 
है। यथार्थ मंत्रार्थ यह है कि “ज्ञानी पुरुष साहंकार शिखा 
को काटकर पूर्वाश्रमोचित वाहरी सूत्रको त्याग करे जो अवि- 
नाशी श्रेष्ठ व्यापक सूत्र है उसको धारण करे” Cui 
मणिगणों के समान जिससे यह समस्त संसार ओतप्रोत है 
उस सूत्रको Kal योगवेत्ता योगी पुरुष धारण करे? 
इन मन्त्रोंका यह तात्पर्य्यं है कि भीतर ज्ञान मयी शिखा 
और बाहर केशमयी शिखा तथो भीतर पर ब्रह्ममय EX 
और: बाहर तन्तुमय सूत्रको अवश्य धारण करे। क्योंकि 
लिखा है कि ॥ | me 
बहिरन्तरचोपवीती E संन । 
. Q 
एकयज्ञोपवीती तुनेव संन्यस्तु महंत ॥ 
परत्रह्मो० Ho १४ ॥ 
बाहर और भीतर यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण संन्यासी हो 
सकता है लेकिन एक यक्षोपवीत वाला संन्यासी नहीं हो 
सकता Ba यहां पर बाहरी और भीतरी दोनों यज्ञोपवीत 
संन्यासी के लिये वर्णन किया गया हे। जो संन्यासी वाहरी 
या भीतरी किसी पक चिन्दको परित्याग कर देता है. वह 
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निश्चय करिके पतित हो जाता है क्योंकि लिखा है कि॥ 
विष्णुलिङ्गं द्विधा प्रोक्तं ब्यक्तमव्यक्तमेवच । 
तयो रेकमपित्यकत्वा पतत्येव न संशयः d 
शाट्या० Hoe 
विष्णुलिडध व्यक्त ओर अव्यक्त सेद से दो प्रकार कहा 
गया है उन दोनों में से एक किसी को भी परित्याग करने 
से निश्चय करिके पतित हो जाता है। इससे सावित हो 
गया की बाहर के शिखा और यज्ञोपचीत को भी dara 
कभी नहीं परित्याग कर । 
विद्वज्जन०--प० १३ do १३ ॥ 


तीर्थाभ्रमवनारण्य गिरिपर्वत .सागराः । 
सरस्वती भारती च पुरी नामानि वे दश ॥ : 
.तोथे में जो आचार्य रहा उसका संप्रदायके संन्यासी 


तीथ के नाम से हुये जिसने कुछ आश्रम बनाकर तप किया 


उसको संप्रदाय के आश्रम नाम के हुये गिरि गुहा में जिसने 
तप किया उस | 


को सम्प्रदाय के गिरि सब में इसी तरहके जानो | 
चपेटि०--निद्देन्द्वाश्रम तेरी बुद्धि को बलिहारी है कि afa- 
«uf इतिहास पुराणादि से विरुद्ध जो आश्रमान्त तेरा नाम 
| 2 उसको सोबित करने के ल्यि आधुनिक साधारणं. किसी 
.. व्यक्ति का बनाया हुआ पूर्वोक्त श्लोक को तुमने प्रमाणतया 
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faar | जिससे ज्ञात होता है कि तीर्थ आश्रम चन अरण्य गिरि 
qda सागर सरस्वती भारती पुरी इन दशनामों से युक्त ही 
संन्यासियों का नाम निश्चय करके होते हैं। और अपना पत्र 
का पहला श्छोकमें “शंकराचार्यम्‌” इस प्रकारके आ वार्यान्त 
नाम शंकर स्वामीका लिखा है जो कि यति थे। इससे तेरा 
“लेख प्रमत्त प्रलाप सा ज्ञात होता है। याद रखना त्रिदण्डी 
संन्यासियों के आचार्यान्त नाम को खण्डन करने के लिये 
पामर विरचित “तीर्थाश्रम” इस श्लोक को यदि तुम मानोगे 
तो तेरी गुरुपरम्परा में पठित गोचिन्दाचाये शंकराचाप पद्मपादा 
चाये हरुतामळकाचाये त्रोटकाचार्य आदिक के भी आचार्यान्त 
नाम खण्डन हो जायगा । यदि पूर्वोक्त श्लोकको नहीं मानोगे 
तो आश्रमान्त तेरा नाम और तेरे fqez लोगोंका नाम खण्डन 
हो जायगा । इससे ,तेरा लेख उभयतः पाशारज्जुरूप दोषसे 
दूषित है । तेरा तो नाम भी शास्त्रानुसार नहीं है और आच- 
रण कहाँ से हो सकता है। और “तीर्थाश्रम” यह जो श्लोक 
है सो पुनरुक्ति दोष से दूषित है इससे साहित्य के दोषानभिन्ञ 
किसी पामर जन का बनायो हुआ हैं। देखो .कैसा बनाया 
हैं चन कहकर पुनः शलोक में अरण्य कहा है जो कि || 
अटव्यरण्यं विपिनं गहनं कामनं वनम्‌ N 
अमरको० कां० २ वग ४ श्लो० १। 
इस कथनानुखार घन का पर्याय बाचक शब्द अरण्य È | 
इससे चनके बाद अरण्य कहने से पुनरुक्ति दोषके शिवाय अन्य 
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कोई भो फळ नहीं है । और भी अवलोकन करो aa गिरि 
कहकर पुनः पंत कहा है जो कि ॥ 
zia TEE 
महीधरो रिखिरिक्ष्माभृदहायं धर पवेताः । 
अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलरोलरिलोच्चयाः ॥ 
अमरको० mio २ वर्ग ३ Seto १॥ 
इस श्लोक के अनुसार गिरिका पर्यायचाचक शब्द पवत 
है। इस हेतु से गिरि के बाद पर्वत कहने से पुनरुक्ति दोष के 
सिवाय अन्य कोई भो प्रयोजन नहीं है। तथा थोड़ा और 
भी देखो कंसा श्लोक बनाया है सरस्वती कहकर पुनः भारती | 
कहा हे जो कि ॥ | 
आह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती ॥ 
अमरको० Flo १ वर्ग० ६ velo १॥ 
इस कथनानुसार :सरस्वती का पर्यायवाचकशब्द भारती _ 
दै। इस कारण से सरस्वती के वाद भारती कहने से पुनरुक्ति | 
दोष के सिवाय अन्य कोई भी नहीं प्रयोजन हैं। इससे शात | 
हो गया कि वह श्लोक शास्त्र से विरुद्ध किसी पामर जन का | 
बनाया हुआ है अतः श्रौत सिद्धान्त बालों को बह पूर्वोक्त श्‍लोक | 
नहीं मानना चाहिये । = | 
विद्धजन०--प० १४ पं ३ नाम से कल्याण नहीं dat । 
किन्तु कल्याण गुण से होता है । | 
ARo Raa तुमको क्या हो गया है कि fu | 
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ख्यात नामका खण्डन करने लगा अच्छा पटल खोल कर नाम 
का विषय में देखो लिखा है fm 


महिमा जासु जान गण राऊ। 

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥ 

जानि आदि कवि नाम प्रतापू। 

भयउ शुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
| नाम प्रभाव जान शिव नीके । 
कालकूट फल दीन्ह अमीके ॥ 
साधक नाम जपहि SR । 
होहि सिद्ध अणिमाद्विक पाये॥ 
जपहि नाम जन आरत भारी। 
kek कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा। 
भक्त होहि सुद मंगल वासा ॥ 
नाम अनेक गरीव निवाजे। 
लोक वेद वर विरद विराजे ॥ 
नाम छेत भवसिन्धु सुखाहीं । 
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करहु विचार सुजन मनमाहां ॥ 
नाम प्रताप Gm अविनाशी d 
साज अमंगल मंगल राशी d 
शुक सनकादि सिद्धि सुनि योगी । 
नाम . प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥ 
नारद्‌ जानेउ नाम तापू । 
जग प्रिय हरिहर हरिप्रियं आपू ॥ 
नाम जपत प्रभु कोन्ह प्रसाद । 
भक्त शिरोमणि भे प्रहलादू ॥ 


इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि नामसे हा कल्याण | 
चेतन का होता है इससे दुराग्रह छोड़कर प्रणवानु संधान 
'करता हुआ प्रेमके साथ | 


: हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। | 


हर कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे॥ _ 
कलिसंतर० मं १॥ | 
इस नाम को जपो | | 
विद्वज्जन०--पृ० १४ do १६ जो ब्राह्मण चौ क्षत्रियों को 
दास नाम है बह किस वेद शास्त्रमें युक्त है और quii किसी | 
ऋषि तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दास नाम हुए हैं । 
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चपेटि०--निद्ठ न्द्र यह प्रश्‍न मुझसे क्यो किया मेरा तो 
ग्रन्थों में तुम देखा है कि आचार्य्यांन्त नाम है। अच्छा यदि 
तुम पूछ द्या तो में उत्तर gm | परन्तु तुमको क्या प्यङ्कार 
नेहरु खुप राम ओझा झा ठाकुर चौधरी सिंह राय खाँ चटर्जों 
वनजीं सुकुजीं आदिक ब्राह्मण ओर क्षत्रियां के नाम शास्त्रमें 
किसी ऋषि सुनिका मिला है नहीं नहीं । तो भी पूर्वोक्त नाम 
चालो को तुम ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हो और समस्त व्यवहार 
करते हो। तेसे ही उत्कल देशमें आधा से अधिक स्माते. 
ब्राह्मणों का न मालूम कब से दासान्त नाम चळा आता È I 
जिसमें से सुप्रसिद्ध दासान्त नामवाले कतिपय ब्राह्मणों को 
में लिखता हु. जो कि समाते हैं। dump समय में नवद्वोप' 
विद्यालय में नव्य न्याय का प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय 
चण्डीदाखजी । और उत्कल प्रान्तके प्रधान मन्त्री विश्‍वनाथ 
दासजी हैं। इससे पहले देशबन्युदासजी । तथा नीलकण्ट- 
दासजी आदिक हो गये हैं। पैदल यात्रा से सुक को ज्ञात. 
हुआ है कि उत्कल देशमें दासान्तनामवाले ब्राह्मण अधिक È । 
और भोजराजा का समय के इतिहास देखने से ज्ञात 
होता है कि ara में परिगणित विश्वविख्यात कवि 
दासान्त नाम वाला व्राह्मण कालिदास था । तथा साषाके 
सुप्रसिद्ध कविदासान्त नामवोला तुलसीदास NARI 8 
खेर यह जो तुम पूछे हो कि ब्राह्मण क्षत्रियों के :दासान्त नाम 
रखने के कहां पर लिखा है तो इस प्रश्न का उत्तर देखो लिख. 
है कि॥ | 
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नाम वेष्णव हेतुत्वं सुखमित्ये तदुच्यते । 
ोजयेन्नाम दासान्तं भगवान्नासपूवेकप N 
पाराशरीयघमे० उत्तर ख० Ho २ geto ४६ ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि भगवन्नामपूर्वक दाखान्त नाम 
आह्णादिक का रखना चाहिये और अवलोकन करो ॥ 


दास्यमेव परं धर्म दास्यमेव परंहितम्‌ | 
दास्येनेवभवेन्सुक्तिरेन्वथा निरयं ब्रजेत ॥ 
बृद्धहा० अ० 9 इलो० १८॥ 

विष्णोदास्यं पराभक्ति येषां तु न भवेत्कचित्‌ । 
तेषां मेव हि duc निरयं ब्रह्मणा नृप ॥ १९॥ 
नारायणस्य दासा येन भवन्ति नराधमा । 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० | 


इन श्लोकों के अनुसार नारायण की दासता को जानने के | 


Ter सब वर्ण का दासान्त ही नाम होना क्योंकि 
S IT T चायिये। 


E राम कृष्णाख्यं दास नाम प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


TER अ० ३ श्लो० ४॥ 
इससे दासान्तही नाम सिद्ध होता है। और | 
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दासभूतमिदं तस्य ब्रह्माद्य सकलं जगत्‌ ॥ 
पद्मपु० उत्तरख०६ Ho २२६ Tete € * ll 
ब्रह्मादिक सब संसार नारायण का दास है। दास केवल 
शूद्र को ही नहीं कहते हैं कि दासान्त नाम का विषय में तुम 
प्रश्‍न किये हो भ्रत्य को भी कहते हैं क्योंकि अमरकोश में 
लिखा है कि-- 


भृत्ये दासेय दाशेय दासेर दास गोप्यक चेटकाः। 
नियोज्य किंकर प्रेष्य भुजिष्य परिचारकाः ॥ 
अमर को० कां० २ वर्ग १० श्लो० १७॥ 


aa भृत्यवाचक दास शब्द साबित हो गया। और भी 
लिखा है कि || 


दासो भृत्ये च शूद्रे च ज्ञानेऽथिनि च घीवरे ॥ 
इल कोश से और | 
दासः सेवक शाद्योः d 


इस प्रमाण से सेवकवाजक दास शब्द यहां पर है। श्रीम- 
न्नारायण के सव दास हैं । वेदान्त सूत्र में लिखा है fl 


दासकितवादित्वमधीयत एके ॥ 


वेदा० अ० २ पा०३ Yo ४३ ॥ 
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और त्रह्मसूक्त में लिखा है कि 
ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म वेमे कितवाः ॥ 
रह्म सू० ॥ 
और भी लिखा है कि-- 


यस्यायं विश्व आयो दासः ॥ 
यजुव ० अ० 33 Ho ८२॥ 
इन प्रसाणों से स्पष्ट दासान्त नाम ज्ञात होता हे । तथा 
वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि-- | 


दासोहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः d 
वा० रा० Yo ५ सर्ग० ४३ Seo € Il 
इस मारुति का वाक्य से ज्ञात होता है कि हनूमान्‌ राम- ' 
दास है। 


अहमष्मि नारायणदासदासः ॥ 

| पाण्डवगी० श्लो० २०॥ । 
इससे सावित होता है कि अक्रर नारायणदास दास हैं। 
इन प्रमाणो से स्पष्ट साबित होता है कि त्राह्म॑णादिक का | 
दासान्त नाम होना चाहिये। ' 
विद्वञ्जन०_ Yo १५ do १ इन्हो ने जितना लेख लिखा है 

वह श्रीभगवान यगदुगुरु शंकराचाय के ही ऊपर घोर कुठारा- 
घात किया है और उन्हीं का खण्डन लिखा है | | 
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चपेरि०-निद्व ह्व सज्जन लोग विचार करेगे तो ज्ञात हो 
जायगा कि तुम्ही शंकराचार्यजी के ऊपर कुठाराघात किया है। 
द्वेष छोड़ कर विचार करो कि तुम अपना आश्रमान्त नामको 
सावित करने के लिये लिख दिया कि तीर्थ आश्रम वन अरण्य 
गिरि परंत सागर सरस्वती भारती पुरी इननामों में से कोई 
एक जिसके ama में रहता है वही संन्यासी है। तो ऐे 
निर्लज्ज आ चार्यान्त नाम होनेसे शंकराचायंजीको तुम संन्यासी 
से बाहर कर दिया । कया यह उनके ऊपर घोर कुठोराघात 
नहीं है। इतनाहीं नहीं शंकराचाय स्वामो॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते u 
इस वाक्य से गोविन्द को भजन करने का उपदेश दिये 
8i तुम अपने को गोविन्द मानकर पूर्वोक्त वाक्य को तिला- 
as दिये हो। और ॥ 
जेयं गीतानामसहस्न ध्येयं श्रीपतिरूप ARA ॥ 
इस वाक्य से गेय गीता और ara नाम है {तथा ध्येय 
नारायण का रूप सर्वदा है इस प्रकार के उपदेश दिये हें । 
तुम अपना मनसे शिवमहिम्न को गेय बना लिया और निविशेष 
'चिन्मात्र ब्रह्म अपनेको ध्येय वना लिया तो क्या शंकराचाय की 
खण्डन नहीं है। तथा शंकराचोर्येजी उपदेश दिये हे कि- 


वादः परित्यज्यताम ॥ 
तो इससे विरुद्ध तुम विद्वज्जन विचार पत्र को वाद के 
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लिये बना दिया । इससे शंकराचार्यजी के उपर घोर कुठारा- 
घातं करनेवाला तुमसे अन्य कोई भी नहीं है 

विद्ठञ्जनविचार पत्र के सोलहवां ओर सत्नहवां तथा अठा- 
` रहवां और उनईसचां बिसवां तथा इकईसवां पृष्ठ कां उत्तर 
वार्ता माळाकी चूड़ामणि टीका में मैं लिख दिया ह' । देखना 
उस उत्तर को देखकर बेहोश नहीं हो जाना | 


विद्ज्लनवि०--प० २२ do ६ ॥ | 
प्रभुजलनिधि बीचि हूं, तुम रविशशि में कान्ति। 
हरि विभावसु में तेजहूं, कहां दोतिकी भ्रान्ति 
प्रभुपानी में बफ हूं, हरि भृङ्गी में कीट । 
भेद हमारा हे नहीं, ज्यों सूतिका अरु ईट ॥ 
ऐसी भक्ति के किये, कहा कहो हे हानि । 

चपेटि०--नि्ध न्द तुम अपनी अनभिज्ञता का भक्ति विषय 
में परिचय दे दिया । भला तुमको विचार करना चाहता था 
कि भज सेवायां घातु से क्तन्‌ प्रत्यय होकर भक्ति शब्द वनता 


RI तो aR और ईट के समान कैसे तुम ने अपना कपोल 
कल्पित बातको लिख दिया। अब धर्मशास्त्र के वाक्यको 


अवलोकन करो || 
शहचक्रोध्वेपंडादि धारण स्मरणं >> 
3 धारण स्मरणं हरः | 
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तन्नामकीतेनं चेव तत्पादाम्बुनिषेवणम्‌ ॥ 
TEzo अ० ८ gto ८१ ॥ 
तत्पादबन्दनं चेव तन्निवेदित भोजनम्‌ । 
एकादर्‍्युपवासइच तुळस्येवाचेनं हरेः ॥ ८२ ॥ 
तदीयाना मचेनं च भक्तिर्नव विधास्म्ता ॥८३॥ 
शंखचक्र RA TS आदिका धारण करना | १ तथा हरिका 
स्मरण करना २ ओर हरिनाम संकीतंन करना 3 तथो श्रीहरि 
के चरणोद्क को सेवन करना ४ और श्रीहरिके चरणारविन्दों 
की वन्दना करना ५ तथा श्रीहरि के भोग लगाया हुआ भोजन 
_ करना ६ ओर एकादशी के उपवास करना ७ तथा तुलसी से 
ही श्री हरिकी पूजा करना ८ ओर भागवतो की पूजा करना 
cag नव प्रकार की भक्ति कही गई है। और देखो क्या 
लिखा हैं कि-- 


श्रवणं संकीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 

अचैनं बन्दनं दास्यं सख्य मात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रीमद्गा० Eno SHok to २३॥ 

श्रवण नाम संकीर्तन आ विष्णस्यरण पादसेवन अचेन बन्दन 


दासता सख्य और आत्मनिवेदन यह नव प्रकारकी भक्ति है। . 


और पद्मपुराण में १६ प्रकारकी भक्ति कही गई है। तिस को 
तुम देखो Il 
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आद्य' तु वेष्णवं प्रोक्तं शङ्खचक्राङ्कनं हरः । 
धारणं Aa पुंडाणां तन्मन्त्राणां परिग्रहः | 
` पदुमपु० उत्तरखं० ६ 99 २२४ Seo R3 II 


कीर्तनं श्रवणं चेव वन्दनं पाद सेवनम्‌ । 
तत्पादोदक सेवा च तन्निवेदित भोजनम्‌ ॥२४॥ 
तदीयानां च सेवा च द्वादशी ब्रतनिष्ठितम्‌। | 
_तुळसीरोपणं विष्णोदेंव देवस्य शाङ्गिणः ॥२५॥ 
भक्तिः षोडशधा प्रोक्ता भवयन्धवसुक्तये ॥२६॥ | 


पहले वैष्णव होना १ तथा शंख चक्र धारण करना २ ओर 
sud पुंड धारण करता ३ तथा चकार से भगवन्नामपूवक | 
दासान्तनाम रखवाना ४ और मूळ मन्त्रादिक को ग्रहण करना _ 
५ नाम खंकीतेद करना ६ ओर भगयच्चरित्रको सुनना ७ तथा | 
चकार से दिव्य मंगळ विग्रह को चिन्तचन करना ८ ओर | 
श्रीहरिकी स्तुति करना ३ तथा श्रीपाद सेवन करना १० और 
श्रीहरि के चरणोदक को सेचन करना १९१ :तथा विष्णुका 
AT रूगाया हुआ भोजन करना १२ आर चकार से आत्म 
निवेदन करना १३ ओर भागवतो की सेवा करना १४ तथा | 
द्वादशी sal निष्ठा रखना १५ और तुळखी रोपना १६ देवों कै. 
देव शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले श्रीविष्णू भगवान की Nee 
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प्रकारको यह भक्ति संसारके वन्धनको छुड़ानेके लिये है। अब 
जड़ा सावधान होकर भाषा का भी प्रमाण देख लो । 


नवधा भक्ति कहो तोहिं पाहीं । 
सावधान ,सुनु धरु मनमाही ॥ 

. प्रथम भक्ति . सन्तन कर संगा । 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
 गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान । 
चौथिभक्तिममगुणगण, करे कपट तजि गान ॥ 

मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा । 

i पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ 
qz दमशील विरत बहुकमों । 
निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥ 
सतई सब मोहिं मय जग देखे । 
मोते सन्त अधिक कर VAN 
अठ यथा लाभ सन्तोषा। 
स्वप्नेह नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरल सबसों छलहीना । 
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मम भरोश हिय हर्षे न दीना ॥ 
इन पर्वोक्त प्रमाणों से [साबित हो गया की तेरी लिखी 
हुई भक्ति धर्म शास्त्रादि ग्रन्थों से विरुद्ध हे । 
विद्धज्जनवि०--प० २२ do १६॥ 


यावान्नस्यु स्त्रयो दण्डा स्तावदेकेन वर्तयेत्‌ ॥ 

मेधातिथि का वाक्य है कि जब तक त्रिदण्ड न प्राप्त दो 
तब तक एक ही दण्ड रक्‍्खे | अब इस पर विचार करो कि 
कया वेणु दण्डोंके वास्ते कहा हैया कायक वाचिक मानसिक 
दण्डों के वास्ते कहा है । 

चपेरि०-नि् vm तुम्हारा खण्डन प्रकार भी सबसे विल- 
क्षणहीं हे क्योंकि भक्ति पर जाकर फिर प्रमत्तके समान त्रिदण्ड 
पर चला आया। खेर पूर्वोक्त मेघा तिथि का वाक्य प्रकरण 
देखने से वाह्य लिंग का ही बोधक है। इससे तीन वेण का 
ही दण्डों के वास्ते कहा हे । क्योंकि यदि पूर्वोक्त वाक्यमें 
कायिक वाचिक मानसिक दण्डां को अर्थ करोगे तो उसके 
साहचय स॑ एक दण्ड का भी ज्ञान दण्ड यह अर्थ हो जायेगा तो 
“जब तक त्रिदण्ड न प्राप्त हो तब तक ही एक. दण्ड रवसे” इस 
angan ज्ञान दण्ड को कैसे परित्याग करोगे। इससे 
पूर्वोक्त मेधातिथि का वाक्य में वेण दण्डो को ही अथ पडेगा I 
याद रखना तन दण्ड सवदा पासमें रखना यह रांगतः प्राप्त 


- नहीं है इससे शास्त्र विधान कियाहे क्योंकि लिखा है क 
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अथ Raa सुख भंग चपेटिका ११६ 


अप्रत शास्त्रमर्थवत्‌ ॥ 

इससे सिद्ध हो गया कि त्रिदण्डका mea विधान 
S और चार प्रकार के जो संन्यासी हैं वे सभी निदण्डीही 
हैं यह पहले साबित कर चका ह । इससे और ॥ 

_ त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते ॥ 

लिखित Sao melo २२॥ 

इस इलोकमें प्रेतत्वा भाचचणंन न होनेसे बाह्मण को अवश्य 
त्रिदण्डही धारण करना चाहिये | 
विद्वज्ज०--पृ० २४ do १८॥ 


दण्डात्मनोस्तु संयोगः सवेदेव विधीयदे । 
न दण्डेन विना गच्छे दिषुक्षेपत्रयं वृधः ॥ 


यमद्ग्नि ufa लिखा है कि त्रिदण्ड और देहका संयोग 
सर्वदा विधान है ज्ञानी तीन इषुक्षेपले अधिक विना त्रिदण्ड 
के न चळे । मूलमें तो केवळ दण्ड पाउ है ओर अर्थ में 
त्रिदण्ड लिखा है। | 

चपेरि०--निहध “qerm” यह श्लोक “सचदेव” 
के स्थान पर “सर्वथातु” इस प्रकार के पाठ भेद करिके संन्या- 
. सोपनिषद्‌ का ग्यारहवां मंत्र में भी है। भला तुमको विचार 
करना चाहता था कि सर्वत्र मूल पाठका अनुसार ही क्या 
अर्थ होता है । नहीं तो जैसे ॥ 
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गङ्घायां ्योषः AT आक्रो शन्ति ॥ 


काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ॥ 

इत्यादिक स्थलोंमें सूल पाठसे विलक्षण अर्थ होता है। 
तेसेही “दण्डत्मनोः” इस मूळ पाठ में दण्ड पाठ है ते भी 
उसका अर्थ त्रिदण्ड करना हीं समुचित है क्योंकि पहले 
निश्चय हो चूका है fall 
qub भिक्षवः प्रोक्ताः सर्वे चेव त्रिदण्डनः ॥ 

चार प्रकार के जो संन्यासी हैं वे सभी त्रिदण्ड ही EI 
इस प्रकार के निश्चय होने पर जहां जहां संन्यासी का विषय 
में दण्ड शब्द आचेगा वहां वहां विचार शीळ पुरुष त्रिदण्डही 
अर्थ करेगा । इससे मूल में दण्ड पाठ है तौ भी शस्त्रीय 
सिद्धान्तानुसार त्रिदण्ड में अर्थ किय gU कुछ रोज अध्ययन c 
करो तब शास्त्र कामम ज्ञात होगा गाल बजाने से नहीं । 

चिद्वज्जन०-पू० २५ do. संन्यासी अग्नि न छुणक्रोध | 
न करे द्रव्य आदिका संग्रह न करे स्त्री को पास न आने दे... 
प्रतिमा की भी स्त्री न देखे इसी प्रकार बहुत कुछ लिखा है। | 

चपेटि०--निद्ध न्दाधम पूर्वोक्त मेरा लेख क्‍या माघमें गुप _ 
चूप अग्नि तापने में और काषायवस्त्र धारिणी स्त्रीयो से | 
चरण सेवा कराने में तथा कमण्डलु तथा तीर्थ का व्यासे i 
द्रव्य संग्रह करने में वाधक ज्ञात होता है कि मेरे ऊपर रंज _ 
हो गया। क्यों रंज होते हो खूब मज़ा लो क्‍या जनाब मैं 
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रोकने आता ह' । मैं अपने तरफ से एक वणे भी नहीं लिखा 
g उपनिषदों के मंत्रों को भाषा में अनुवाद मात्र किया ह 
इसको Ew छोड़कर तुम देखो ॥ 


लोकिकाग्नी नुदराग्नो समारोपयेत्‌ ॥ 
i आरूणि Fto भं० २ ॥ 
_ काम क्रोध हर्षरोष लोभ मोह दम्भ दर्पे 
, च्छा सूया ममत्वाहंकारादीनपि परित्यजेत्‌ ॥ 
ato Ro y Il 


इन मंत्रो से ज्ञात होता है कि अग्नि न छुण और क्रोध 
को परित्याग करे ॥ 


, .कामः क्रोधस्तथा दपा लोभ मोहादयश्च ये। 
तांस्तु दोषान्परित्यञ्य परिब्राण्निमेमो भवेत्‌ ॥ 


नारदप० उपदे० ३ Ko ३३ ॥ ` 
राग द्रेषवियुक्तात्मा समरोष्टाइम कानः । 
प्राणिहिंसा निदृत्तरच सुतिः स्यात्सवैनिः 
स्पृहः ॥ ३४ ॥ | 
| सुवर्णादीन्न परिग्रहेत्‌ ॥ मं० ८६ ॥ 
न संभाषेल्सत्रियं कांचित्पूर्वे इष्टां न स्मरेत्‌ | 
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१२२. अथ Rea सुख भंग चपेटिका 
कथाश्च व्येत्तासां न प्येछिखितासंपि ॥ 
नारद्‌० उपदे० ४ Ho ३॥ 
एतद्चतुष्टयं मोहात्स्त्रीणामाचरतो यतेः । 
चित्तं विक्रीयतेऽवरञ्यं तद्विकारात्प्रणऱ्यति uou 
त्वड्मांसरुधिरस्नायु मजामेदोस्थि संहतो । 
विप्मूत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२६॥ 
क सरीर मरोषाणां इळेष्मादीनां महाचयः । 
क चाइसोभा सोभाग्यकमनीयादयो गुणाः RI 
मासांस्॒क्‌पूयविषमूत्रस्नायुमञ्जास्थि संहतो | 
देहे चेत्यीति मान्मूहो भविता नरकेऽपि quac 
स्त्रीणामवाच्यदेशस्य fiere नाड़ी ब्रणस्य च । 
अभेदेऽपि मनोभेदाज्जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥२९॥ 
man द्विधा भिन्नमपानोद्वारधूपितम्‌ । 
ये Tara नमस्तेभ्यः साहसं किमत परम्‌ ॥३० 
. माद्यति प्रमदां हष्ट्वा सुरां पीत्वा च माद्यति । 
तस्माद्रष्टि विषां नारीः दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 
नार० उपदे० ६ do ३१॥ 
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अथ fig eg सुख भंग चपेटिका १२३ 


सस्भाषण सह स्त्रीभिरालापः प्रेक्षणं तथा । 
gi गानं सहासं च परिवादां इच वजेयेत्‌ ॥३२॥ 
आर भी लिखा है कि || 
सुजीर्णोऽपि सुजीणासु विद्वां स्त्रीषु न rada 
सुजीर्णास्वपि कन्था सुसज्जते जीणमम्बरम्‌ ॥ 
संन्यासो० Ho ६० ॥ 
प्रपःजमखिल यस्तुज्ञानाग्नो जुहुयाद्यतिः । 


आत्मन्यग्नीन्समारोष्य सो 5ग्निहोत्री महायंतिः M 

इन पूर्वोक्त उपनिषदों के वाक्यों से स्पष्ट शत होतो 
है कि संन्यासी वहुयाग्नि न छुप क्रोध न करे द्र्य आदिक 
का संग्रह न करे स्त्री को पासन जाने दे स्त्री की प्रतिमा 
को भी न देखे। तोन मालूम तेरा वक्षःस्थळ क्यों 
फटता है। : 

विद्ठज्ज०--पृ० २५ do & भ्गुक्षेत्र के पास नगवा में १५ 
दिवस इनके पास रह कर देखा है कि क्रोध की तो मूतिही 
हे जिससे कुछ अर्थ हो उसको छोड़ ओरको तो भस्म 
ही कर डालने की इच्छा रहती है । | 

चपेटि०--निह& न्द्व Ws JER पर भी झूठ बोलना तुम 
नहीं छोड़ा। क्‍या भगवद्गीता का उपदेश समय में हजारों 
मनुष्यों की भीड़ तुम अपने नेत्रों से नहीं देखा UTI फिर 
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तुमको विचार करना चाहता था कि इस कराल समय में 
धार्मिक उपदेश अवन करने के लिये इतनी जनता क्रोध 
मूति के पास कच आ सकती है। ओर यह भी तुमको 
विचार करना चाहता था कि 'तुम से मुझको क्या अथं था 
कि पर्णशाला चौकी दातून भिक्षा दूध फळ आदिक का 
नित्य प्रति जनता से कहकर .पन्द्रह दिवस ueda अच्छि 
प्रकार से प्रवन्ध करवाया था। तथा चलने समय में पांच 
गजका वस्त्र काषाय में रंगचाकर do वागीश्वर पाठक जी 
से दिळवायां था तो क्या तेरे सिद्धान्त में भस्म कर डालने 
की इच्छा यही कहाती है। खैर तेरे सामने नगचामें जो 
काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ व्या आचा० do रामभवोनो- 
पाध्यायजी तथा Ao आ० दाक्षिणात्य do नुसिहाचायं 
जी और ब्या० आ० do रघुनाथ शास्त्री जी तथा व्या० आ० 
We खमापत्युपाध्याय जी और महामहोपदे० do गङ्काविष्ण 
शास्त्रीजी तथा अग्नि होत्री कमे० do चायुनन्द्नशास्त्री 
जी ओर सङ्गीताचार्यं पं० शिवप्रसाद त्रिपाठीजो आदिक 
उपस्थित थे उन महानुभावोंको निर्णायक तुम और मैं भी 
स्वीकार करलू'। यदि वे लोग मुझको क्रोध सूति कह 
देंगे तच सच जनता मानलेगी की त्रिदण्डी क्रोधमूति हे । 


नहीं तो संन्यासी का धर्म से हि 
लगाया इससे ॥ Eu तुमने ग 


पारिआज्यं ग्हीत्वा तु यःस्वधर्म न तष्ठिति । 
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उपदेनांकयित्वा तु राजा शीघ्र प्रवासयेत्‌ ॥ 

दक्षस्मु० अ० ७ श्छो० ३५॥ 

इस श्लोक के देखअनुसार कुत्ते के Qc का दाग देकर 

तुमको निकाल देना चाहिये। भला कितना meu तुम हो 
कि नगवा जड़ारी भँड्सर अखार शिवरामपुर IN | 

आदिक पास के आम में रहने वाले मनुष्यों से चिना पूछे 

हुये जो पन्द्रह रोज सब जनता के समक्ष मुझसे sign 


वद्गीताम्ृत को पानकर मेरे ऊपर घोर कुठाराघात .किया | यहः 
ठीक है कि “दुष्ट संग जनि देहु विधाता” नहीं तो इस 
श्री जगन्नाथपुरी में यह लेख लिखने का मुक को अवर नहीं: 
A २५ do ६ भर यह भी सुना था jd 
असुक ने ४००) रुपया न्रिदण्डी को दिया किसीने २००) किसी 
3940) ऐसा बहुत से खुना | 
| हित जब तुमको पत्र लिखना था तो अच्छी 
प्रकार से जांच क्‍यों नहीं लिया कि खुना हुआ सात लिख E 
भला किससे तुम खुना था .उसका नाम qui नहीं | 
दिया | नहीं लिखने से ज्ञात होता है कि अपने मतचे i 
तुम लिला है कि “रुपया त्रिदप्डी को दिया” भला तुम भा 
c कि जो धर्म के ल्यि चार सो रूपया देगा वह 
bre त्रिदण्डी स्वामी जी पंखा शब्द कहेगा । . 
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इससे मालूम होता है कि तुम अपने मनसे लिख दिया है कि 
रुपया ai को दिया। सब समाचार पत्रों से यह विदित 
है कि त्रिदण्डी स्वामीजी की उपस्थिति में नगयां महानारायण 
यज्ञ, हुआ है। जिसका यजमान उसी ग्रामका निवासी कलका 
, “नन्द्‌ ब्रह्मचारी थे। ओर कोशाध्यक्ष do कपिळदेवो पाध्याय 
जीथे इससे जो रुपया लाता था वह उन्हीं को दे दिया 
करता था । उनके कहीं चळे जानेपर do गायामिश्रजी को 
जो रुपया लाता था बह दे देता था। फिर झूठा मुरूको 
क्यों लिखा । इसका कारण यही ज्ञात होता हैं कि महाना- 
, 'रायण यज्ञ का वेभव तुमको सहन नहीं हुआ | अतः उस यज्ञ 
S सम्मिलित बलिया और शाहाबाद जिला कि जनता का 
'तथा मेरा निन्दात्मक पत्र छपचा करके तुमने बरवाया | खैर 


'निन्दा लिखने के लिये तेरी लेखनी चली। ओर जो धर्मात्मा ag 
'चार सो रुपया दिया उसका नाम लिखने के समय कुण्ठिन हो | 


'गई । अंच्छा कतिपय दानशीलोंके नाम और उस यज्ञमें द्या 
हुआ रुपया को में यहां पर लिखता हूं तुम अवलोकन करो | 
पं० रामकिशोर पाठक चारसो | de हरिहर पाठक तीन सौ । 
और de मुक्तिनाथ पाण्डेय दो सो । तथा पं० रामअसीस पाठक 
दो «t i और do सुखलाल पा० दो सौ । do रासचीजपाण्डेय 
डेढ सो । देवदत्त पाण्डे) एकसौ | अखार के चावा एकसो | 
To रामदास पाठक चारसौ । गनपति जिपा० तीनसो AE- 


ARR तीन सौ । बाबू रामगोविन्द सिंह एक सौ | बलिया- 
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चेरमेंन argo सीताराम रईस अग्रवा० सात सौ रुपया दिये'। 
ओर बहुत मनुष्य उसमें सहयोग दिये थे परन्तु नाम याद्‌ न 
' होने से में यहां पर लिख नहीं सकता g । तुमको जीतनो 
वने उतना पत्र निकाला करो इधर से उसका उत्तर छपवाने के 
लिये भक्त जन तैयार हैं तेरा कुछ दाल नहीं गळेगा | 


विद्वज्ज०--पृ० २५ do १२ चारो ओरकी स्त्रीयो को 
बुलाकर खूब रुपया पूजाया। 


चपेटि०--निद्ठ vg नगचा के चारो ओरकी स्त्रियां क्या 
मेरे वश थीं कि चुळानेसे सब स्त्रियां चली आई । ओर 
कया खबग्रामो में घर घर बुलाने के लिये तुम्ही तो नहीं 
गया था कि सब ज्ञात होगया। छी छी तुरे को सरा 
सर असत्य लेख लिखना चाहिये। सच्चा वात तों यह È 
fü चार मास जव अपने. आश्रम के पास स्त्रियों को में 
नहीं आने दिया तव नगवा के पास का उदिद्वानोंने प्राथेना 
किया कि स्वामीजी महाराज हम सवा. कि अर्धाद्रिनी जो 
स्त्रिया हे सो श्री चरणों के दर्शन नहीं किये । भौर 
दर्शन करने के लिये उन सबों में हम सबोसे अधिक उत्कण्ठा 
हैं इससे उन भक्ताओं के लिये भी पक्र दिन दर्शन 
करने का अडर अवश्य मिलना चाहिये | इस प्रकार के 
बहुत प्रार्थना करने पर 


र Ne e 
अद्यजातां यथा नारी' तथा षोडशवाषिकीम्‌ । 
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दातवर्षा' च यो दृष्ट्वा निविकारः ल षण्डकः ॥ 
नारद्प० उपद्‌ ३ Ho gY |l 

इस मन्त्र को और शांकराचाये स्वामीजी से तथा मण्डन 
मिश्रजी से शास्त्रार्थ होने के समय में मण्डन सिश्र की भार्या 
के सभापतित्व पंदको और श्रीभाष्यकार का विषय में 


चेळाञ्चलास्वा से किया हुवा आतिथ्य को अनुसन्धान कर . 


मैंने कहा कि अच्छा यज्ञकी पूर्णाहुति हो जानेपर प्रतिपदा 
के दिनमें पवित्रता से आकर दशेन कर सकती हैं। वश यह 
“आवाज चार क्रोश चारो तरफ तुरन्त पहुंच गया । ओर निर्धा- 
Ra समय पर कुळाङ्गनाये अपना पुत्र या देवर आदिक को 
साथ लेकर उपायनके साथ यज्ञशालाका और मेरा: दशन किये । 
और मोद्क यज्ञशिष्ट लेकर चले गये । बात तो यह है जो कि 
खूब जनता जानती है। इससे विरुद्ध झूठा लेख तुम क्यों 
लिखा क्या स्त्रियों का उपाय न देखकर तेरे से सहन नहीं 
हुआ । भला तुमको विचार करना चाहता था कि सब विद्वानों 
के कहने से भक्ताकुळाङ्गनाओं के लिये एकदिन दशन का में 
मोका दे दिया था तो इस विषयमें पत्र लिखने का क्या काम 
था। धन्य तेरा पक्षपात है कि गर्भपात कराके व्यभिचारिणी 
स्त्रियों को कषाय वस्त्र धारिणो बनाकर जो लोग स्पष्ट काशी 
में रके हे व्यभिचार करने के लिये उनलोगों के लिये तुमने 
एक पत्र नहीं लिखा । ओर जिसका सदाचार प्रायः गङ्गातट 
वासी सभी लोग जानते है उस त्रिदण्डी की निन्दा करने के 
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लिये तुम कटिबद्ध तैयार हुआ तथा एक ओन्तिस पत्र का 
पुस्तक ही लिख दिया । खेर तुम मेरे विषय में स्त्रियों के qu 
का आक्षेप लिखा करो ओर रड्जिली छविळी तरुणी विधवा 
ब्राह्मणी के अन्तग ह में अकेला जाकर मध्याह में मन्द मन्द 
मुखुकाते हुए gg और करहर के कोआ खूब मजा के 
साथ गचागच पाया करी | 
विद्दज्जन०-पृ० २५ do १३ खुना कि ७५०) यज्ञ से 
gamat तिद्ण्डीने यहां जमा किया È | 
चपेरि०- नारायण नारायण ओह aga तुम कोन है 
कि इतना भूठ सरासर लिख far] अरे मूर्ख नगवाके 
प्रसिद्ध आम पचलिक से पूछ क्यों नहीं लिया। भला 
विचार करो द्वितीया के दो बजे रात्रि में snis हजार ब्राह्मण 
भोजन होने के बाद यज के कार्य कत्ताओं कि निद्रा पहली 
ज्यों आई त्याही विना कुछ कहे हुये यज्ञशाळा से में चल 
दिया । आर अकेला ferus कमण्डलु आदिक को लिया 
हुवा गंगाके तट पर पहुंचा। तव वहां जबनीयां निवासी 
do रामचीजपाण्डेय मास्टर मुझको पहचान कर AG 
किये और कहें कि स्वामीनाथदास का ग्राम में WIRT जाय 
सौदागर वीनडोंगी लाया है। वस तब तक तो मे कहा 
की अच्छा बहुत शिघ्र तासे नौका को खोलवाईये नहीं तो 
कोई देख लेगा तो अभी जाना नहीं होगा। यज्ञ का वस्तु 
बहुत अभी वँचाहुआ है. इससे जनता रोकेगी । , इस वातको 
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खुनते ही नौका को खोले और जोर से खेकर थोड़ा दिन 
चढ़ते चढ़ते पवन कि सहायता से अपना आम का पास में 
मुझको लेगये'। और तब से आज तक मैं नगवामें गया नहीं 
फिर ७५०) रुपया कैसे जमा किया। तथा नगचामें किसके 
पास में रुपया जमा किया उसका नाम तुम क्‍यों नहीं लिखा | 
पत्रोत्तर मिलने पर तुम्हारा पोळ खुल जायगा। सब्ची तो 
यह है कि जिस दिन स्त्रियों को दर्शन करने के लिये मोका 
दिया गया था। उस दिन पहले से प्रबन्ध सब उअसेनपुर 
निवांसी do गयामिश्रजी के जिमा पुरोग्राम के अनुसार 
सौंप द्या गया था। इससे ूर्वोक्तमिश्रजी उस दिन का 
सब प्रबन्ध करते हुये जो स्त्रियां पूजा यज्ञशाळामें रखती 
थीं उसको मोनीब से लिखवाकर अपने पाख में रख लेते 
थे। सम्भव है कि वही स्त्रियोंकी पूजा सात सौ पचास हो । 
ह रुपया उस समय मिश्रजी के पास रह गया फिर मुझसे 
एछकर “वात्तांमाठा” पुस्तक को छपाने के लिये काशीलक्ष्मी- 
नारायण प्रेसमें उन्होंने संपूर्ण रुपया दे दिया जिसका पक्का 
रसीद उनके पास वतमान 2 जिसका द्लि चाहे वह देख 
सकता है। तुम याद रखना मे भ्रीदेवीका पुत्र g इससे 
मेरे लिये जहां जाता ह' वहां ही रुपया जमा रहती है। तो 
यशसे वचाकर रुपया क्यों जमा करू गा। यहाँ पर आकर 
देख लो परमार्थ के लिये फरामर द्र्य आ रहा है । 
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विद्वञ्जन०--पू० २५ qo १४ वहोरनपुर आदि कई जगह 
खुना है कि त्रिदण्डी का कई हजार रुपया जमा है | 

चपेरि०--निद्ध न्द बहोरनपुर के सुप्रतिष्ठित रईस मालिक 
याबू गंगादयालुराय मा० वा० देवप्रसाद्राय राजांनराय TA- 
प्रसाद्राय लषनराय रामदीळीपराय दत्तात्रेयाय रामयशा- 
राय आदिक से तुमने पूछा है कि त्रिदण्डी आप लोगों के 
यहाँ रुपया जमा किया है। नहीं तो फिर से जाकर पारस- 
: छाळजी से पूछ लो झूठा कोळाहळ क्यों मचाते हो | बहोरनपुर 
का यज्ञ में जो चचा था चह द्व्य धामिक कायो में व्यय 
हो गया। ओर कहां कहां पर जमा रुपया है उसको स्पष्ठ 
लिख क्यों नहीं दिया । उसका भी उत्तर हो जाता खेर 
दूसरा पत्र में लिखने टके लिये xw होवोगे तो ईधर भी 
पत्रोत्तर देने में देर नहीं किया जायगा। पहले काषायवस्त्र 
का संम्वन्ध से सिनहा निवासी महावीर भक्त हजाम के द्वारा 
छपरा जिला में जो बड़ा लम्बा चौड़ा तुमने पत्र भेजा उसका 
उत्तर मै नहीं दिया। परन्तु वाहर उन प्रान्तों से चले आने 
पर उसी पत्र को छपवाकर बरवा दिया p इससे अब पत्रोत्तर 
देने में विलम्ब नहीं दोगा। याद्‌ सब रहे कि जीतने भगच- 
वक्त है सब मेरे बन्धू हैं इस लिये उन लोगों का जो जमा 
रुपया है सो सब रुपया मेरा ही है । तुमको तो दिन भर 
मागने पर क्षुधा Rafa मात्र भी बहुत क्लेश से अन्न प्राप्त 


होता है। 
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` विद्ठज्ज०--प० २५ पं०१५ कलकत्ता में बहुतो ने देखा कि 
एक quel के पास धूनी लगी और खाने पीनेका सामान भी 
बना ले | 
- चपेरि०-निद्व न्द यह सब लोग जानते हैं कि श्री सम्प्रदाय 
के ब्रह्मचारी भी धूनी नहीं लगाते हैं तो त्रिदण्डी संन्यासी कैसे 
लगा सकते हे । इससे सरासर झूठा तुम लिखा । कलकत्ता 
जगन्नाथ घाटपर श्री बलदेवजी का सुन्दर मन्दिर हे । जिसमें 
श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजा और रसोई करनेवाले हैं। वहां का नियम 
हे कि कितनो त्रिदण्डी स्वामी सब पधारें किसी को कभी भी 
जाने के लिये जवाच नहीं देना। प्र मसे नित्य प्रति भिक्षा कराना 
ओर सब प्रवन्ध पहले स्वामियों के ठीक से करना । ऐसा 
सुप्रसिद्ध स्थान कलकत्ता में रहता हुआ त्रिदण्डी संन्यासी 
वहा पर अपने से पाक क्‍यों बनावेगा। ज्ञात होता e कि 
तुम्हारा ओर उस त्रिदण्डी संन्यासी का कुछ शिखासत्र का 
विषय में विवाद भया होगा इससे उनका निन्दा तुमने लिख 
दिया । इससे कोई मी विचारशील मनुष्य नहीं मान सकता है। 
कि कलकत्ता में त्रिदण्डी संन्यासी अपने से और 
पाक बनाया ओर 
धूनी लगाया | वहिक सब बुरा कर्म इस समय पकदण्डी करते 


कालना में वि० सं० १६६४ माघ शुक्ल दशमी गुरुवार के dao 
यात्रा करता हुआ में आया तो वहां पर TET के तट पर एक. 


इन्दर बङ्गाठामें चाळीस वर्षकी अवस्थावाला एक quét को. 
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पाक वनाता हुआ में देखा जो कि बङ्गाली p मैंने उनसे पूछा 
रक आप एक दण्ड कहां लिये थे और यहां पर कितने रोज से 
रहते हैं । उन्होंने कहा कि काशी में में एकदण्डधारण किया हूं 
तथा द्शवर्ष से यहां पर में रहता हूं। इसके वाद्‌ भागीरथी के 
तटपर मै चला गया और पुनः दो घण्टा पर आया तो देखा कि 
एक छोटा वच्चा एकदण्डीजी का गोदमें खेल रहा हे तथा वह 
पकद्ण्डी विड़ी पी रहा है ओर एक तरुणी कुण्डी में भांग 
चनाती थी । मुझको देखकर वे सव लज्जित हो गये। और 
भी देखो श्री जगन्नाथ धाम में वि० सम्बत्‌ १६६४ वेशाख शुक्ल 
एकादशी मंगलवार के एक gel उत्कल देशीय पोन खाता हुआ 
शकदण्डी विद्वान मुझको मिला तो उससे में कहा कि-- 


द्वावेतो समवीयों तु सुरा ताम्बुळमेव च । 

तस्मात्सर्व प्रयत्नेन ताम्वूलं वजेयेद्यतिः ॥ 
चायु Yo Il 
इस वाक्यानुसार यतिको पान नहीं खाना चाहिये | इसका 
उत्तर उन्होंने दिया कि पान मुझसे नहीं छूट सकता है । ओर 
देखो काशी तथा प्रयाग के बीच में mgr तटपर टीलाके पास 
बड़गली एकद॒ण्डी रहते हैं। जो की etum है. जिसको 
वहां के निवासी सव लोग जानते है। और मछली बन्दर 
काशी के एक दण्डियों की शिशु प्रियता समस्त काशी निवासी 
जानते हैं और कितना मैं feu आपलोगों से बढ़कर यदि 
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दुराचार होगा तो यवन तथा ईसाई मे हीं होगा दूसरे में 
कभी नहीं । 
विद्वज्ज०--प० २५ do २२ II 


देवता प्रतिमां ष्ट्वा यतिं इष्ट्वा च दणिडनन्‌। 


ऐसा पाठ कई स्थानों में देखा है पर अपनी प्रतिष्ठा के 
कारण लिखां है कि-- 
यतिं हष्टूवा त्रिदण्डिनम्‌ ॥ 


चपेरि०--निद्ध न्द ज्ञात होता है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा के 
लिये विद्वज्जन पत्र को लिखा मेरी प्रतिष्ठा तो उस छेख से 
पहले पूर्वाश्रम में ही थी यह भागवतो को विदित है परन्तु ॥ 


समांनादुब्राह्मणो नित्यसु द्विजेत विषादिव । 

AATA TEA दवमानस्य सर्वदा N 
त नारद्‌० Io 3 Ho yo Il 

» इस अनुसंधान कर तथा ॥ 

Se विष्ठा समा गीता महर्षिभिः । 
तस्मादेनां परित्यज्य कीटव्पर्यटे दतिः ॥ 
ARGO उपदे० ५ do 3 Il 
इस षन के सुसार भोजराज से सुपूजित स्थान को 
. परित्याग कर पर्यटन करता g | इससे मेरे विषय में जो तेरा 
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कथन है सो भ्रान्तिमूलक है। और कई स्थानो में तुम क्यों 
देखते हो में तो स्पष्ट लिख दिया हु. कि अत्रिस्सृति में लिखा 
e कि-- 


देवता प्रतिमा ष्ट्वा यतिं दृष्ट्वा त्रिदण्डिनम्‌। 
नमस्कारमकुर्वाणो नरकं रोरवं siu 
ageno Il 
ऐसा ही शुद्ध पाठ है अत्रिस्मृति में देख लो । यदि दुजेन 
तोष न्याय RII | 
यतिं दृष्ट्या च दण्डिनम्‌॥ 
यही पाठ मान लिया जाय तो भी दण्डिनं का त्रिदण्डिनं 
यही अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि पहले लिख चूका ह कि-- | 
चतुर्धा भिक्षवः प्रोक्ताः सर्वे चेव त्रिदेण्डिनः N 
: afo ॥ 
इससे सावित हो गया कि कोई दोनों में पाठ मानों अर्थ में 
तो त्रिदण्डी ही करना पड़े गा। अतः N 
यतिं दृष्ट्वा त्रिदण्डिनम्‌ N 
यही पाठ सज्जन गोष्ठी में आदरणीय है। तुम तीर्थ- 
वाष के समान काँव काँव किया करो d T 
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विद्वञ्जन०--ए० २६ do इतना कह लेख समाप्त 
करता हू | 

चपेटि०--निद्ध a तुम तो अपने लेख को समाप्त कर दिया 
इस लेख से आगे छबीसवां सताईसवां अठाईसवां और उन्ती- 
सवां पेज का लेख क्या तुम्हारा छड़कपन का RD दिळजान 
यार लिखा है। याद्‌ रखना यह लोक में प्रसिद्ध है कि जिस 
को बात की ठिकाना नहीं है उसके बाप का ठीकाना नहीं है। 
सो तुम्हारे में पाया जाता है। क्या इसी बुद्धि से पत्र तुम 
लिखने बेठ गया। तेरे पत्र को कोई भी विद्वान्‌ सच्चा नहीं 
, मान सकता है। 


विद्दज्जन०-- Yo २६ do c Il 

| विश्वनाथ काशी पुरिमाही'। 

जहाँ दुःख दरीद्र अघनाही' 
चपेरि० निद्र ez झूठ लिखने से काशी का भक्त तुम नहीं 
हो सकते हो में भी बाल्यावस्था से काशी में रहा g और 
काशी का भक्त ह'। तो भी तेरा असत्य लेख मुझको अच्छा 
नहीं मालूम होता है। अळा तुम विचार करो कि काशीमें 
यदि दुःख नहीं होता तो काशी गोद्वलिया कवीरचौरा चौक 
बुछानारा विश्वविद्यालय आदिकस्थानामे हस्पताळ क्यों बनाया 
जाता और वहां पर कुष्टी बधिर अन्धा प्लीहा ववासीर ज्वर 
' आदिक रोगवाला मनुष्य कहां से दिखायी पडते | तथा हजारों 
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aa ही न और सहस्रं पुत्र हीन स्त्रियों के रुदन का 
आवाज काशी में कहां से आती। और काशी में पाप कमें 
का फळ यदि पापियों के लिये दुःख नहीं माना जायेगा तो 
शेकरजी में अन्यायित्व दोष ळग जायेगा। इससे और प्रत्यक्ष 
देखने से एक साधारण व्यक्ति भी कह सकती दै कि काशी 
में दुःख है। और जो तुमने लिखा की काशी में दरीद्र नहीं है 
सो भी झूठा ही लिखा । क्योंकि काशी में जानेवाले यह 
अनुभव करते हैं कि यदि में यहां से जल्दी नहीं हरता हू, तो 
ये दरिद्र रोम रोम नोंच लेगे। जड़ा तुम भी विचार करो कि 
काशी विशवनाथजी के पास का गल्ली में जो पड़े पड़े एक एक 
चाचलोंके लिये चिल्लाते हैं जाड में थर थरा रहे है वे क्या धनीं 
हैं की दरीद्र ही हे ga तो सताईसवां पेज की पन्द्रहवी पंक्ति 
में अपने लिख दिया है कि “खचच विन भाई मम कलम aF- 
चाती है” तो इस लेख से अपने दरिद्र वनगया। फिर कसे 
ग्रत्यक्ष से विरूद्ध सावित करोगे की काशी में दरिद्र नहीं है। 
और यह जो तुमने लिखा की काशीमें अघ नहीं है सो नहीं 
ज्ञात होता है कि तेरे मतमें अध किसको कहते हैं । MEN- 
नुसार अघ तो काशी में खूब होता है। असे देखो महा अघ 
गोकसी उस अघको नित्य करने के, लिये बड़ा भारी पक्का 
इमारत बना हुआ है जिसमें कोई चू नहीं कर सकता है । तथा 
ईसाई और यवन कई हजार 'जिस काशीमें रहकर मद्य मांस 
थर स्त्री गमनादिक नित्य अघ कर रहे हे. | और वेश्यागमन . . 
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करनेवालो के लिये अत्यन्त सुन्दर दालमण्डी नाम के एक 
महल्ला ही काशी में वना हुआ हैं। ओर पाकिट्मार विश्व- 
नाथजी का मन्दिर में भी अपना काम कर लेते हैं। शुण्डा 
गुरु हां शुरु कहकर चक्क मार देते हैं। सेकड़ों गर्भपात वहां 
होते हैं। ओर एक महा अघ शिशु मेथन का रचाज काशी में 
वड़ा जोरसे बढ़ रहा है। इस प्रकार के अनेक अघ काशी में 
होता है | इसके सिवाय और भी यह अघ होता है कि ufa 
पूजा नहीं वेदमें लिखी हुई है। सुतक श्राद्ध वेद बाह्य है | 
साधु ब्राहमण को नहीं मोनना चाहिये। जाति कोई नीच 
नहीं है | सब वर्णों के साथ रोटी बेटी होनी चाहिये । देवोत्तर 
सम्पत्ति ले लेना चाहिये यह प्रायः काशी सात सात रोज पर 
सभा करके आधुनिक सभ्य लोग सुनाते हैं। तो uer विचार 
करो इससे बढ़कर अघ कहां पर है। इससे ज्ञात होता है कि 
काशीमें दुःख तथा द्रीद्र और अघ है | 
विद्ल्जनवि०--पृ० २७ do १० लेख समाप्त कर दिया= 
मूति मधुर उर आनि | 
चपेरि०-निद्वन्द्र धन्य तेरी वुद्धिकी बलिहारी है कि 
छवीसवां पृष्ठमें “इतना कह लेख समाप्त करता हू” इस 
प्रकार के लिखकर अपना लेख तुम समाप्त नहीं किया ओर 
He सताइसवां पृष्ठ मे लिखते हो को Ja qum कर 
7 इस प्रकार के Ran फिरसे. सताईसवां तथा 
अठाईसवां ओर उन्तिसवां पृष्ठमें लेख तुमने लिखा । इसी 


^; 
"2 . 
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को देख कर विद्वज्जन विचार कर लेग की निद्ध EDI कितना 
झूठा है। क्या तुम भङ्ग के तरंग में लेख समाप्त कर फिरसे 
लिखना प्रारम्भ कर दिया ऐसे के सुखमें थू थू | 

विठ्ठज्जन०--पू० २७ do १३ देखि यतीन्द्र धर्ममातंण्ड 
छाती तड़फड़ाती है। 

चपेटि०-निद्व a उलूक की छाती मातंण्डको देखकर 
सवदा से ही तड़फड़ाती है। इससे पूर्वोक्त मातण्डको देखकर 
जो तेरो छाती तड़फड़ाती है तो इसमें कोई आश्‍चय्ये नहीं 
है। मुझे तो इस बातका अपशोष है कि कोटि यतीन्द्र 
धर्ममातेण्डके qeu प्रकाश चाळा श्रीभाष्य शतदूषणी वेदान्त “ 
चादावली तत्वमुक्ताकलाप सर्वाथं सिद्धि प्रचण्ड मारुति 
आदिक ग्रन्थको देखकर निद्ठ aa उलूक तेरा प्राणान्त 
ही नहो जाय। इससे में चेतावनो दे देता हृ की उन 
ग्रन्थों से वचे रहना | 

figssto--go २७ do १५ खच विन भाई मम कलम 
सकुचाती है । 

चपेरि०--निद्व॑न्द्र तेरा यह लेख पगला के समान है 
क्योंकि छचीसवांपृष्ड में तुमने लिखा की काशी में ang 
नहीं रहता है। और फिर इस लेखसे विरुद्ध काशीमें रहता 
हुआ तुमने लिखा की खर्च के बिना कलम सकुचाती है। 
ऐसा पूर्व पर विरोध युक्त लिखने वाला तुम को सन्तो के सामने 
मुख दिखाने में लज्जा नहीं आती है। खेर यह ख्याल रखना 
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तुम अपने को शिव मानते हो इससे गौरीदेवी रंज होकर 
काशी निवासियोंकी बुद्धि को फेर दिया है कि fa न्दश्रम 
के लिये खर्च नहीं देना क्योंकि यह पामर मेरा पति वनता 
है। भला छोटीसी गवनेमेण्ट है उसके स्थान में कोई दूसरा 
कहेकी में गवनेमेण्ट g तो चह घोर दण्ड देती है | तो यदि 
तुम अपने को शिव कहते हो तो घोर दण्ड क्यों नहीं 
'पावोगे। इससे यदि खर्च चाहते हो “शिवोऽहम्‌” कहना 
छोड़कर “दासोऽहम्‌” कहो तब खच को कोन कहे रावण 
के समान सुवण की fue जायगी। 
विद्ठज्ज०--पू० २८ do ११ पूर्वोचायों-की निन्दा और 
खण्डन किया है। 
चपेटि०--निद्व न्द्र झूठ योळनाहीं तेरा परम कत्तव्य ज्ञात 
होता है क्योंकि यति के तीर्थादिक दश नाम होते हैं। इस 
प्रकार के समर्थन करिके शंकराचार्यके आचार्यान्त AAR 
तुमने खण्डन किया | आर GP शिव g” ऐसा कहकर 
शिवको खण्डन किया | और त्रिदण्डी ढोंगी होते हैं ऐसा 
लिखकर त्रिदण्डी महर्षि याज्ञबल्क्यकी तथा त्रिदण्डी gta 
महषिकी निन्दा किया | इससे स्पष्ट साबित होगया को 
पूर्वोचार्यो की निन्दा और खण्डन तुमने किया है | 
विद्वज्ञ/--पृ० २८ Ho १३ इस पत्रके संशोधनकत्ता 
थ्रीसान ब्रह्मचारी माधवस्वरूपजी हैं जो ब्रह्मविद्यामें परम निपुण 
, और तपकी मुति हैं। 
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चपेटि०--निद्ठ ag बिद्दज्जन विचार पत्र के क्या संशो 
धन पूर्वोक्तत्रह्मयारीजी किये $i जिसमें संदर्भविरोध ya 
परविरोध स्वोक्तिविरोध शिष्टजनविरोध पिङ्गलविरोध 
संप्रदायविरोध लेख जेसे के तेसे पड़ा हुआ है। जो अपने 
नामका शास्त्रानुसार संशोधन नहीं कर सका वह ब्रह्मविद्या 
में परम-निपुण केसे हो सकता है और पत्रका संशोधन क्या 
करेगा । इससे काशीके सुप्रसिद्ध किसी विद्वान से पत्र सं- 
शोधन करा लेना आंधासे अधिक पत्रमें अशुद्ध है। और 
पूर्वोक्त ब्रह्मचारीजी से पूछना कि किस ake इतिहास. 
तथा पुराणमें लिख है की ब्रह्मचारी का नाम के अन्तमें स्वरूप. 
लगाना चाहिये । ओर पहले किस ब्रह्मचारी का स्वरूपान्त नाम. 
था! वस इतना हीं पूछने से बालकाभीत धमाकसे गिर 
जायगा । अब द्वषको छोड़कर जड़ा अवलोकन करो I 
जो महानुभाव पांच वर्ष से निरन्तर चान्द्रायण कर XE 
तथा साहित्य और व्याकरण के ऑचाय्ये परीक्षा पास & | और 
जिनके सैकड़ों शास्त्री तथा आचाये छात्र पास हो गये È I 
तथा ज्ञो कि जिला शाद्दाबाद्‌ मोकाम बक्सर श्री वेड्टेश्वर 
विद्यालय के प्रधानध्यापक हैं वे महामना do भगवदाचारयेजीः 
इस «rg न्दमुखभड़चपेटिका” को संशोधन किये हें | 

विद्वञ्जञ- go २६ do. अनुमोदन कर्ता श्रीपरमहंसपरि- 
ब्राजकांचार्य श्री १०८ do स्वामी भोमाश्रमजी हे. जो अविद्या | 
जन्य अज्ञान को नष्ट करने के वास्ते साक्षात बोध स्वरूप È | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ^  . 





१४२ अथ निद्द न्द मुख भंग चपेटिका 


चपेरि०--निद्ध न्द्वाश्रम अपनी दधि को कौन खट्टा कहेगा 
काशीमें और कोई अनुमोदन कर्ता मालुम होता है कि नहीं 
मिला इससे आश्रमनाम वाळाको ही तुमने अनुमोदन कर्ता लिखा 
खेर भौमाअमजी को प्रसन्न करने के लिये अविद्या जन्य अज्ञान 
को नष्ट करने के वास्ते साक्षात्‌ चोधस्त्रूप तुमने लिखा तो 
कया तेरा उनके सहवास से अज्ञान नष्ट हो गया नहीं नहीं 
यदि अज्ञान नष्ट हो गया होता तो घोर चिरोधात्मक मेरे प्रति 
तुम पत्र नहीं लिखता इससे ज्ञात होता है कि तुम्हारा अशान 
नष्ट नहीं हुआ। तो केसे मान लिया जाय कि भौभाश्रम 
आज्ञान को नष्ट करने के लिये वोधस्वरूप है | "जड़ा «Rrg g- 
मुखभड़चपेटिका” के अनुमोदन कर्ताओं को देख लो | do ag- 
सुं जाचाये बम्बई श्रीबेडुटेश मन्दिर “दिव्यदेश” । do राम- 
चन्द्राचाये काशी राजघार । पं० गयादत्तशांस्त्री गाजीपुर । 
jo धरणीधराचारी अयोध्या । अधिका० रामप्रपन्नरामानुज 
श्रीवेष्णवदास गया सूर्यकुण्ड। पं० रामप्रपन्नाचार्य जगन्नाथ- 
पुरी वासुदेवाध्रम प्रमृति हें जो कि एक भी त्रिदण्डी नहीं हैं। 
इस चपेटिका का उत्तर यदि तुमको देना हो तो जिला बलिया 
` पोष्ट० भड़सर मोकाम० नगवा श्रीवेडुटेश मन्दिर: वकिल do 
“रघुचीर पाठकजी या सुखतार do रामाशीस पाठकजी कां नाम 
से देना । ` | 
E s "rra न्हसुखभङ्गचपेरिका” को॥ 

` अदोयद्वारुप्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
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तदारभस्व दुहेणो;नेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
| Ro अष्ट० ८ अ० ८ go १३ Ho ३॥ 
इस मन्त्रमे ओर ॥ 


यद्दावेमानुषं सिन्धोस्तीरे तीर्णं प्रहश्यते । 
तदालभ्याथ परं पदं प्राप्नोति दुलेभम्‌॥ 
शाकलशाखा०ठ ८८१३1३ i 
इस मन्त्रमे वणित श्रीजगन्ताथ भगवान्‌ की नि्हेतुक दया 
से जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र का विषय में लिखा है कि ॥ 
नास्ति नास्ति समं क्षेत्रसुत्रमं पुरुषोत्तमम्‌ । 
करुणाकरे नामानं परमं पुरुषं भज ॥ 
सप्तद्वीपावती मध्ये सा निध्यं ने टरां हरेः । 
याहशं नीळगोत्रेऽस्मिन्‌ व्याजमानवचेष्टितंन्‌ ॥ 
मार्कण्डेये वटे कृष्णे रोहिण्यां च महादधो । 
न्द्र म्ने तथा स्नात्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 


इन श्लोकों से प्रतिपादन किया हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
सत्यासत्य विवेचन के लिये वि० सं० १६६५ ज्येष्ठ कृष्ण 
त्रयोदशी शुक्रवार के समाप्त करके श्रीपुरुषोत्तम के चरणार- 
Ra में समपेण करता हु । 
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श्रीवत्स वंश कलशो दधिपूर्णेचन्द्रस्‌ । : 


N 


श्रीकृष्णसूरि पदपड्ुज शृङ्गराजम्‌ ॥ 
श्रीरङ्गवेडूट गुरूत्तम लब्ध बोधम्‌ । 
भक्त्या भजामि गुरुवर्यमनन्त सूरिस्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीमद्गेदमागं प्रतिष्ठापनाचार्यं वेदान्तप्रवतंकाचायं श्री- 
मत्परमहंस परिवाजकाचाय्ये सत्सम्प्रदायाचारयं जगदु- 
गुरु भगवद्नन्तपादीय श्रीमद्विप्वक्सेनाचाये 
स्वामिना सम्पादिता “निद agang- 
चपेटिका” समापा ii 
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


~~ "eque — 


पूना सरदार यह पुस्तक की पूण द्रव्य के सहायता किये 
हैं इससे इनको धन्यवाद्‌ दिया जाता है कि ऐसे ऐसे धर्म में 
मन लगावे | 





mo भगवानपुर 
qto नवादा 1 
Rio गया. | 
हाल मोकाम जगदळ _ 
पो० २४ परगना 
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